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७ 
मेषेतदला 
( प्रथम संस्करण पर ) 


इस संप्रह् में २१ लेख हैं। कुछ पुराने हैं, कुछ भोवे दो समय पूर्व 
के लिखे हुए हैं । जो छुराने हैं, वे पुराने होकर भी पुराने नहीं। 
एक लो भूली हुई पुरानी बात भी छुतये पर. नई मालूम होती ढे । दूसरे, 
इस पुरुतक में. जिन तिषयों था बालों का उत्लेख है, उनमे से अधिकांश 
पुरामी दो ही नहीं सकतीं । जिन विषयों था संमायेश इसमें है, ने प्रावः 
सभी आश्चर्य-जनदा, आअनाव पौतृहज-मद्धक हैं ।इश फारगा, और 
फार्मों से छुट्टी मिलने पर, सनोरंज़न की इन्छा रखनेवाले पुम्तक-प्रेमी 
एसके पाठ से अपने समन का संदूृह्यग कर सबते हैं। और संभव है, 
इससे उन्हें कुछ नई गाते भी मालूम हो लागे | इसका लेख नंबर ७ पंचित 
मधुमंगल मरिश्ष का लिखा हुआ है । 


मे अऑक्टरोमर, १४२४ ;$ पहावी रफ़्ताद ट्विवेपी 


क्लीन "कल जलन 


निवेदन 
[ द्विशीभाफ्ृत्ति पर ) 


सी पी के द्ाईस्कूर्शों के कोर्स में पृज्यपाद दिवेदीडी की इस 
संद/ रणना शो रखा देने के शिये इस वहाँ को टेक्स्टन्यूक्नम़ी झो 
प्भ्यवाद देते हैं, और अम्यान्य प्रांतों ही टेकह2-बक-करमेटियों और 


(४६ ) 


अन्यास्य शिक्षा-संस्थाओं से प्रार्थना करते में कि वे भी इसे मिद्विल वा 
इंटस के लिये गनोनीत करें 


संखिनऊ । दुलारे ता 
१७ | ७। ३) 


अर चयन. अपनलजर+»»>मलीन 


निवेदन 
( तृत्तीयाध्ृत्ति पर » 
द्रव की बात है, हमारे द्वितीय संश्करण के निवेदत के अलुनार 
यू० पी० की टेकस्टयक-कमेंटी ने इस पुस्तक को अगरेज़ी #कु्सों की 
आउवनी कक्षा के लिये भनोनीत किया है। क्‍या अन्य प्रार्तों की शेमरट- 
बुंक-कमोटियाँ, दिंदी-माहित्य-सम्मेशनन, द्चिण गारतीय हिंदी-प्रधार-सभा 
ओर भिन्न शिक्ष प्रांतों के एुशकुल आदि भी ऐसा ही फरने की शाप करेंगे 
मनोरंजन होगे के अतिरिक्त दिंदी के सर्वश्रेष्ठ गद्मन्लेखक, आवार्थ 
दिवेदीजं। गहाराज की ललित लेखती द्वार! लिखी हुई होने के करण वह 
पुरुतक बालओं को हिंदी भाषा गिलवणाने के लिये अद्वितीय सि& हुई ि। 
बवि-कुटीर |; कुनारेगाव 


पृ ।७। १३४ 


पक 
[ पंचमात्नसि पर | 
अवुभभूत आल्वाप की कुछ ही वर्षों मे हम भवीं आपत्ति गिज्ञाल सकेंगे, 
इसकी ?में ध्प्त में मी आशा ते थी। इसे दिंदी-पंज्रार तथा शिक्षा 


संस्थाओं ने खब धपनाया, इसके लिये हम कृतज्ञ हैं । 
दिंदी-माबा-भाषी संसार में पुस्तक्नों को खपत खुब बढ रही है, किंशु 


कक, 


हमारे रईस भाइयों की दिलचस्पी अभी इस ओर कम है| इसलिये 
हिंदो-संसार में अच्छी मौलिक पुस्तकों का अब भी अमाव हीनसा है । 
हमारी प्रसिज्ञ प्रकाशन-संस्थाएँ प्रभिकतर पंगला, अंगरेज़ी और अन्य 
भाषाओं के अनुवाद ही छापती रहो हैं। मौलिक पुर्ाकें याद हिंदी 
म मिनी जानें, तो. १०००-१४०० से हुयादा न होंगी। हसने स्व 
१५-०७ वर्षों में विविध विपर्थों १९ ५०० मौलिक पुस्तकें निकालने का 
सफल प्रयत्न किया, जिसमें में. आजकल १४० पुस्तकें आप्राष्य हैं । 
जम्हें छापने के लिये काराज़ चाहिए; जो गवनमेंढ को कृपा से परिमिंत 
सात में ही मिल रहा है । याद हिंदी-भाषा-भापी रहेत चाहें, तो अपना- 
झपशा सहयोग देफर सदर साहित्य के निर्माण में दसारां दॉध बेटा सकते 


हैं। दमारे पास शैक्यों हु दर, मौलिक प्रंथ---र्त्री-पुरुष, बालक-बालिकातओं 


के लिये उपथोगी--- छापने को हैं, लिम्हें घनी-मानी व्यक्ति मिक्रलवा सकते 
है। थे अपने नाम से या आपने प्रिय के साम से पुस्तक्षआागा भी 
मिकलता सकते हैं । 

हस सुद्षजाल में इज़ारों व्यक्ति करोइपति हो गए हैं, लागों लक्तृपति। 


थदि मे लोग धपती आय में से कुछ सपए व्यय ऋक़े एकएक पुरा. 


ही निकलेवा दें, मी हिंदी-मादित्व हुत गति से छठ आय। विश्व: से 


बढ़कर वीई दान भह्दीं और इस पर भी साहित के 'लिकांम में अपना 


घस सगांसा संभोपरि हैं । ! 
शाशा है, हमारे हुस वत्तत्य को पदभार अत्येक प्लिल और स्टेट के 


धरमी-तामी स्याति हमें लिखेंगे, लिमगे हम छर्हें बतशा सर्के कि कौतत- 


 औत पुस्तकें मे छुपवाएँ । 
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श्रीदुलारेलाल 
( सुधा! भोर गंगा-पुस्तकम्ाज्ा के संपादक और पकमान्र स्वासी ) 


अद्भुत आछाप 


१--एक योगी की साप्ताहिक समाधि 

आश्चर्य की बात है' कि एस देश में अनेक अदुसुत-झद्भुत 
जटनाएँ होती हैं. ; पर यहाँ के पढ़े-लिखे आदमियों में' उत्साह 
ओर प्रबंध-रचना में सचि न होते के कारण वे यहाँ के किसी 
प्रश्न या पुस्तक में नहीं प्रकाशित होतीं। वे हजारों कोस दूर, 
खाल समुद्र पार; योरप और अमेरिका पहुँचती हैं.। वहाँ के 
अखबारों द्वारा वे फिर इस देश में आती हैँ । व हम लोग 
उसकी नकल करके अपने को फ्रताथ मानते हैं । 

याग इस देश की विद्या है'। यद्यपि उसका प्रायः सवा 
माश हो गया है, तथापि अब भी ढूँढ़ने से कहीं-कहीं सच्चे 
योगी देख पढ़ते हैं.) श्रभी, बहुत समय नहीं हुआ, एक योगी 
इर्द्वार में सात दित की समाधि धारण करके प्रथ्वी के पेट में 
गढ़ा रहा था। पस समय हरद्वार में एक अमेरिका-मिवासी 
पिज्ञान-विशारद भी मौजूद थे। आपका नाम' है. डॉक्टर 
ब्राउन । प्राकृतिक विज्ञान के आप आचार्य हैं। कई प्रसिद्ध 
वेज्ञानिक सभाओं के सेंबर हैं। आपसे इस समाधि का हाल 
४ माचे। १६०६ की 'संडेमैशक्बीस नामक अगेरिका की एक 
सामयिक्रपुरतक में छपाया है। भगृत-बाजार पत्रिका के पहले संपा- 
घृक बाबू शिशिरकुभार घोष ने इसी बुत्तात को पपनी भभ्यात्म॑- 


१० अदभुत भालाप 


विद्या-संबंधिती माह्ििक पुस्तक मे नप्ाज्न किया हैं । आडव 
साहब ने लिखा है कि यह घटना उन्होंने अपनी मोंखों देखी हे । 
आपके केस का मतलब अब आप ही के मुंह से सुनिए - 
“हिद्दोस्तान अमेफ गृह, अज्ञात और अद्भुत बातों क्री 
जन्मभूमि है। में चहोँ तीस व तक रहा । जितनी अदृशुत- 
अदुभुत बात मेने बहाँ देखी, उनमें सबसे अधिक विम्पन पैदा 
करनेवाली बात एक योगी की समाधि थी! यह योगी सत्य 
को आप हो गया; सात द्त तक जमीन में गा रहा, 'औौर 
आठवें दिन फिर खोदूकर निकाला गया; तो जी उठा । यह 
अत्लोकिक घटना हरद्वार में हुईं। हरद्वार हिंदुओं का पत्रित् 
तीर्थ है। वह हिमालय के नीये गंगा के तट पर है । 
“हरद्वार में हर बारहदें वर्ष भ्रचंड मेला लगता है । लोग 
दूर-दूर से वढ़ाँ जाते हैं । असंख्य यात्री वहाँ इकट्र होते हैं । 
जैसी घठना का वर्णन में करने जाता हूँ, वेसी घटना किससे 
योरप-निवासियों भे देखी है, में नहीं कह स्फता | पर इसमें 
संदेश महीं कि बहुत कम मे देखी होंगी। उसे देखने के लिये 
मुझे रूप बदलता पड़ा । साहबी पीशाक में में बहोँ न जाने पावा । 
इससे मेने ब्राह्मण का रूप बनाया, ओर पक सभ्य दिंदं।-भाली 
बन गया। इस काम में झुझ्े एक दिदोस्तानी मित्र ते बढ़ी मदद 
दी । वह भी आाह्यण था और योग-पिद्य। में प्रधीण भी शा ! 
५सुबह होने के चहुत पहले दी से इरद्वार .के ऑास-पास 
का प्रांत फोसों तक कोलाइल और थूम-धक्ाके से भर गया । 


एक योगी की साप्ताहिक समाधि ११ 


हर सड़क से हज़ारों यात्री शहर में घुसने लगे। जेंसे-जेसे 
मंद्रि की तरफ़ यात्रियों के मुंड-के-मुंड' चलने लगे बेसे-ही- 
चेसे शंख, भरी और नगाड़ों के नाद से आसमान फटने 
लगा। प्रत्येक गल्ली-कूचा आदृभियों से ठस्ताठस भर गया । 
सीचे यह हाल, ऊपर निरभ्र आकाश में लाल-लाल सूर्य 
धपनी तेज किरणों की वर्षा करने लगा । ह , 
“इम लोगों ले शक्कर के साथ, थोड़ी-सी गेहूँ की रोटी और 
फल खाकर मंदिर की तरफ़ ध्यान किया। इसी मंदिर के 
हाते में योगिराज समाधिस्थ होने को थे। इस जरा जरुदी 
गए; जिम्नमें बेठने को अच्छी जगह मिल जाग। संदिर के . 
_फ्राठक पर इमें कुछ पुजारी मिले। उन्होंने हसारी अगवानी 
की। हमारे भिन्न के ये, मित्र थे | वे लोग इमें मंदिर के हासे 
में एक बहुत विस्तृत चोफकोन जगह में के गए । बह एक बड़ी . 
वेदीनसी थी। वहीं पर ग्रोगिराज़ समाभिस्थ होनेवाशे थे।.. 
इज़ारों पंडित, पुजारी ओर पुरोहित दुग्धफेन-तिस बद्ध पहले 
हुए षहाँ पहले दी से बेंठे थे । हम वहीँ पहुँचे ही थे कि उपस्थित . 
' आइन्ियों में स्तेजता फेश गई । इस अभाकर्सिक गड़बड़ से . 
सूचित हुआ- कि कोई विशेष बात दोनेंवाली है । - 
'. आअहआारे मित्र से कहदा--परमहंस संहात्मा पर्वेत्त के नीचे आ 
गए | अब बह यहाँ भा रहे हैं। आप शायद जानते होंगे कि. 
थोरियों के आ्राठ पर्ज होते हैँ.) हर योगी को ऋम-क्स से योग 
>के आठ अंगों की सिद्धि प्राप्त ऋरती होती है। एक की साधता : 


श्र अदभुत आलाप 


करके दूसरी में प्रवेश करमा पड़ता है। इन योगांगीं के माम 
हैँ--यम, नियस, आसन; ग्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान) धारणा 
ओर समाधि | जो महात्मा आ रहे हैं; उन्होंने आठो अंग सिद्ध 
कर लिए हैं। मलुष्यों फे सामने यह इनकी अंतिम उपस्थित्ति 
है। अपना शेष ल्ीवन अब यह एकांत में व्यतीत करेंरों | 

. “जीस मिनट तक बेहद धूमधाम ओर कोलाहल दोता रहा । 
शंख, नरतिंहे शोर सेरी आदि के शब्दों ने जमीन-असभान 
एक कर दिया । सहसा सैकड़ों तुरह्षियों से एक श्राथ महाकंशे- 
'भेदी नाव होकर कोलाहल एंकाएक घंद दो गया । उस चतुष्को- 
शाक्षति चबूतरे के किनारे आगंतुक सांधुओं की भीड़ भाने 
, पर सारा गड़बड़ एकदम बंद दो गया। सर्वत्र सन्नाटा छे 
: गया। उस आगत जन-समूह में सब बर्ज़ के योगी ये । सिर्फ 
' पहले दो दूजे के न थे। वे सब गुलाबी रंग के कापाथ बर्त 
धारण किए हुए थे। सबके चेहरों से गंभीरता टपक रही थीं । 
: खबूंतरे का एक किनारा उमके लिये खाली रख छोड़ा गया .. 
था। उस्नी तरक्त थे लोग चुपचाप चज्ते गए, और अपनी-अपनी 
_जगद पर जा बैठे । सबसे पीछे तीन भोगी एक स्राथ आए। 
थे बहुत वृद्ध थे । उनका चेहरा बहुत दी प्रभावोत्पादक था।। 
थे चबूतरे के बीच में आकर उपस्थित हुए । 

' सबसे पीछे परमहंस भद्दात्मा विखलाई दिए-। ज्यों हो बह... 
चबुतरे के मोचे' सीढ़ियों के पास पहुँचे, :सारे पुजारी और . 
पंडित उठकर छुछ दूर भोगे बढ़े; और दोतो हाय ऊपर बहा “ 


एक योगी की साप्ताहिक समाधि शक 


कर उन्होंने अभिन्रादन किया | परमहंसज्ी चबूतरे पर चढ़ 
आए | चबुतरे पर उनके चढ़ आते पर उपस्थित पुजारियों 
शोर पंडितों ने सिर फुकाकर उन्हें प्रणाम किया। परमहंसजी 
के पास एक डंडा था। उश्चके ऊपर पििशूल बना हुआ था| 
उसी के सहारे वद्द धीरे-घीरे चबूतरे के सध्य भाग की तरफ़ 
चलें। दनकी चाल से मालूम होता था कि चल्ने में उन्‍हें 
तकलीफ हो रही है। चबूतरे के बीच में पहुँअकर परमहंसजी 
खड़े ही गए, और अपने भुके हुए शरीर को सीधा कर दिया.। 
बह पिलकूल दिगंबर थे। सिर कमर में एक झोटा-खा 
कापाय चद्ध था.। उनके सिर के बात ओर दाढ़ी खूब लंबी 
भी | माता बफ़ के सदशा सफ्रेद थे | एक भी बाल 'काल्ाल 
था। सिर छोटा था। आँखें आग की तरह अल रही थीं। वे 
भीतर घुस-सी गई थीं। जान पहुता था। आँखों के गदों के. 
भीतर जलने हुए दो फोयले रक्खे हैं।। ऐसा फशांग . आदमी 
मैंसे तब तक न बैखा था | थोगिराज की देह की एक-एक हड़ी ., 
देख पड़ती थी। हाथ; पेर, छाती और पसल्षियों की हृड़ियाँ 
मारो छूपर दी शकखो थीं । देखने से यहीं जान पंछसा था कि 
दृ्डियों के ढेर के ऊपर काती सचा कसकर लगेद दी गई है । 
पंरमहसली का रूप महाभयानक था, पर चेहरा खूप तेज:पुज_ 
था । हाथ भें चिशल था; गले में बड़ी बढ़ी गुरियों की भद्ाक्ष* 
माज्ञा था वक्ष/स्थक्ष पर भरभ की तीन-तोन रेखाएँ भी) ... 
_किश देर तक बह घुए्वाप खड़े' पुजारियों और पंडितों . 


श्छे खदयुत आल्ञाप ' 


की तरफ देखते रहे । फिर त्रिशूल को धीरे-धीरे दो-एक दँफ़े 
ऊपर-तीचे करके मानों उन लोगों को उन्होंने श्राशौबोद 
दिया। फिर उस निशूल्र को कुछ देर हाथ से नीचे लटकाकर 
इस जोर से ज़मीन के भीतर गाड़ दिया कि देखकर लोगों 
को आर्चय् हुआ । किसी को आशा ने थी कि परमहंसजी में 
श्तत्ती शक्ति है। तब अपने दाहने हाथ से उसके सिरे को खूब 
सज़बूती से उन्होंने पकड़ सिया। मालूम' होता था कि उन्होंनि 
सद्दारे के लिये ऐसा किथा। कुछ देश तक वह ऐसे ही निश्चल्त 
भाव से खड़े रहे । दशकों में. सम्तादा छा गया। घीरे-घीरे - 
उनका शरीर ऋड़ा होने लगा। यह देखकर भुमे बढ़ा आश्चय 
हुआ | ऋम-क्रम से चनकी चेतना जाने लगी । परंतु जैसे वह 
' खड़े थे, चैसे ही खड़े रहे । कछ मिनटों फे बाद बढ़ विलकुक्त 
ही निश्चेष्ठ हो गए। देखने से यह मालूम होने लगा कि बहू 
सिद्ठी की निर्जीब मूर्ति हैं ।. . | 
“तब ओंकार का गान आरंभ हुआ। बह अनेक प्रकार से | 
ऊंचे-नीचे स्व॒र्‌ में: गाया गया । योगिसज्ञ की: सूर्ति बेखी दी. 
अचल ओर मिश्चेष्ठ खड़ी रदी | इतने में जो योगी परमईस 
, के साथ आए थे, वे उठे; उन्होंने बेदी की तीम बार प्रदरक्षिणा 
की | झीफार का गान तब तक बराबर होता रहा । उनमें से तीस 
'बुढ़ढे:योगी परमहंसजी के पास पहुँचे । थीरे:धीरे तमका हाथ: .. 
 विशूत्न से उन्हींते छुड़ायां "दो परसहंसजी के शरीर को भाभे' ' 
'रहे. (तीसरे मे जमीन पर एक सफेद कादर प्रिद्ाई । धस पर 


एक योगी: को साप्ताहिक समाधि रह 


बह शरीर बढ़ी साधवानी से रख दिया गया। देखने से शरीर 
निर्लीव जान पहुता था। पर निर्जीब नहीं था। योगीश्वर' 
सभाधि-अवस्था 'को प्राप्त हो गए थे | 
“सबसे ऊँचे दर्ज के योगियों की एक टोजी तब आगे बढ़ी । 
वे मिट्टी की एक बढ़ी-सी नाँद को थामे हुए थे। यह नाँद पहले 
ही से आग पर चढ़ा दी गई थी। इसमें गला हुआ मोम भरा ' 
था। दहरएक योगी के हाथ में एक-एक पेकेट था । उसमें सफ़ेद 
रंग को कोई चीज थो । उसे उन्‍होंने उप्त गले हुए मोम में डाल 
[दिया । तब योग के प्रथम पाँच अंगों में पारंगत कुछे योगी 
योगिराज के शरोर को, जमीन में गाड़ने के लिये; तेयार करने' 
 छगे। उन्होंने शरीश को सफ्रेद सल्मल्त से कई दक़े लपेटा; 
ओर कपड़े के दोनों छोर सफ़ेद छोरी से कसकर बाँध दिए ।' 
+परंतु इसके पहले उन्हींने समाधिस्थ योगिराज की नाक, 
मुँह और आँखों को एक विशेष प्रकार से तैधार करिए गए भोम 
से खुब बंद्‌ कर दिया था। उस्होंने डोरियाँ पकड़कर धीरे से 
शरीर को उठाया; और मोम से भरी हुई नाँद में डुंगो विया। 
फिश बसे तिकाल्ा, और कुछ देर अपर में वैसे ही टॉँग 
शक | शष ठंडा हीने पर: मोम संह्द हों गया। तब फिर 
शरीर को पहले की तरह उन्होंने सलाद में जुबोथा । आठ बारे 
इस प्रकार मन और उस्मझ्ंत हुआ। इधर गे काम हों" 
रहा था। बधर कुज् योगो शरीर को भूंमिश्य करने के लिये 
5 बुक गते आोबने में लगे थे। कोई बोस अआादंगी कुदारं और 


१६ अदसुत आलाप 


_ फाबड़े लिए हुए यह कास कर रहे थे | कुछ देर में कोई ८ 
फ़ीट गहरा गढ़! खद गया । 

“तब धार्मिक गीत-बाय आरंभ हुआ | फिर बेदी की प्रद्‌- 
क्षिणा हुई। यह हो चुकने पर उन तीन वयोवद्ध थोगियों ने 
परमहंसजी के शरीर को' लकड़ी के एक बॉक्स में रखकर 
गत के भीतर उतार दिया। ऊपर से मिट्टी डाल दी गई, 
झोर स्तृप-सा बना दिया गया। स्तूप के ऊबर समाधिस्थ 
योगिराज़ का त्रिशूल् गाढ़ दिया गया। 

“यहाँ पर समाधि-विधि समाप्त हुई। सब पुजारी और 
पंडित अपने-अपने घर गए। में उठकर स्रमाधि-स्तूप के पाश्त 
गया । पत्ते मैंने खूब ध्यान से देखा । भाठ विन बक से रोक 

: यहाँ जाता रहा, भौर स्तृूप को खूब सावधानी से देखता 
रहा | सुझे विश्वास है कि न आठ दिलोंसें फिप्ली ले उस 
' पर द्वाथ तक नहीं खगाया। मेरे पास ऐसे 'अ्रखंडनीय प्रसाए 
हैं कि बह स्तप जेसा पईले दिल था; बेसा ही अंत तक बना 
. रहा | किसी से छए जाने के कोई चिह्न उस पर सेंते नहीं पाएं। 
#श्ाठवें दिन योगीश्वर का पुनरत्थान हुआ।--घनकी समाधि 
छूटी | फ़िर पूर्षवत्‌ दशेकों और पुजारियों की भीड़ हुई | फिर 
' धूबबत्‌ प्रदृष्षिणा और गाना-बज्ञाना हुआ + उन्हीं योतियों से 
स्वृप को खोदकर मिट्टी हटाई, और बॉक्स को घाहर निकारी।। 
ह लक्षद्ी के एक तझूत पर रकसा गया | बॉक्स के उपर का! 
तख़्ता पिरंजियों से खब बंद कर दिया गया था । वह नेसा ही! 


एक योगी की साप्ताहिक समाधि एड 


मिला | कीलें निकालकर बॉक्स खोला गया। शरीर से लिपदी- 
हुई भलमल की चादर धीरे-धीरे खोलकर 'प्यत्ग की गई । 
आँख, नाक, कान और मुँह का मोम निकाल! गया। मुंह 
खूब अच्छी तरह घोया गया । इतत्ता हो घुकसे पर योगिवर्ग 
वहाँ से ९ आया, और चेदी की प्रदक्षिणा फरके उसने 
आकार का गाम आरंभ किया | बाजे भी बजने क्गे | तीसरी! 
प्रदक्षिणा के समय श्रमाधि-मम्म योगियाज का शरीर कुछ 
हिला, कौर कछ दी देर में वह घठकर बेठ गए | उन्होंने अपने 
चारो तरफ़ इस तरह देखा, जैसे कोई सोते से जगा हो। 
. “हाँ तक तो सत्र लोग पू्ववत बेठे रहे | परंतु अहाँ 
योगिराज उठे, भौर जमीन पर अन्होंने अपना पैर रकत्बा, 
तहाँ दर्शकों ने कोन्नाइल अरंभ कर' दिया। शंख; भेरी। 
नगाड़ों ओर सरसिहों के साद ने प्रश्ची और भाकाश एक 


, कर गाज्ञा । सबके मह से एक साथ आद्राधभक शब्दों के 


. घोष से कानों के परदे फटने लगे | बराबर दृश्त मित्ेट तक 


तुमुल-नाद होता रहा । किसी तरह धीरे-धीरे बह शांत हुआ । 
मिंस्ध कम से योगिराज "ने बेदी पर परदापण. किया था, उसी 
क्रम से उन्‍होंनि प्रस्थान भी किया ।. सबके पीछे व्याप, सनके 


आगे वे तीन जरा-जीण गोगी। बनके आगे और सब लोग,। 


। इस सर परभद्ईक्षजी' पास के एक परवेत की गुफा की तरफ़ 


आय । सुलते हैं, हब बह अंत समय तक यहीं, उस्धी गुफा में, 


रहेंगे झोर फिर कभी वस्सी में मे आवेंगे। 


श्र अद्भुत आाक्वाप 


इसके बाद साहब बहादुर ले अपने द्विंदोम्तानी मित्र से 
इस विषय में बहुत कुछ वार्ताल्ाप किया और इस बात को 
खाफ़-साफ़ स्वीकार किया कि आध्यात्मिक बातों में इस देश 


ले जितनी उन्नति की है, उतनी और किसी देश ने नहीं की । 
अक्टदोीबर, १8०६ 


२---आकाश में निराधार स्थिति 


योगियों को अनेक प्रक्रार को अदु्भुत-अद्भुत सिद्धियाँ 
ग्राप्त दो जाती हैं | योगशाश्र में जिखा है. कि थे आकाश में 
यथेच्छु गमन कर सकते हैं; जल में स्थल फी तरह दौड़ 
सकते हैं; पर-काय-अवेश कर सकते हैँ; अंतद्धोन हो सकते 
हैं; ओर दूर देश था भविष्यत्‌ की बात हस्तामलकन्‌ देख 
सकते हैं। पर हस समय, इस देश में, इस तरह के सम सिद्ध 
ग्रोगी दुलंभ हैं। यदि कहीं होंगे,तो शायद ह्विमालय के 
निम्न स्थानों में योगमग्न रहते होंगे। 
. अग्रेरिका से निकलनेवाजी एक अँगरेज़ी मासिक पुस्तक 
को एक दिन हमने खोला, तो दसके भीतर छपे हुए कांगज्ों 
की एक खासा  पुलिदा मिक्षा। , उससे. कई तरद के वियम- 
. पन्ने, नमूने और तसकीरें इत्यादि थीं। उनको अमेरिका की. 
. एक आध्यात्मिक सभा ने छुपाया और प्रकाशित किया था । 
- चहुत करके यह सभा फोई. कर्पित सभा है। इन कासक्षों 


आफाश में निराधार स्थिति ३६ 


में लिखा था कि दिदोस्तान की सारी थोग-बिद्या अमेरिका 
पहुँच गई है, और अमेरिका की पूर्वोक्त सभा के चंद योगी 
इस विद्या को, बहुत थोड़ी फ्रोस लेकर, .सिखलामे को राजी 
हैं; यहाँ तक कि कितने ही आदसियों को उन्होंने. पूरा योगी 
बसा भी दिया है'। यह थोगशिक्षा डाक के ज़रिए मे लोग 
चेते हूँ; परंतु कई 'हालर' फीस पहले ही मेजनी पढ़ची है | * 
एक हालर कोई तीन रुपए का होंता है'। इन क्राणज्षों में एक 
साहब और एक बंगाली बाबू का नाम था; और लिखा था कि. 
ये लोग अभ्त-पूर्व योगी हैं । इसमें इस देश फी विधा की. इस 
केश के पंडितां की; इस देश के योगियों की, बेहइने व बेहिसाब 
तारीक थी । उससे जांच पढ़ता था, जेसे यहाँ गल्ली>गली योगी 
आरे-मारे किरते हों। हमने इस सभा को एक पत्र लिखा ।.. 
हमसे कहा कि आपके अदभुत योगी--बंगाल्षी बाबू--का यहाँ 
कोई माम भी नहीं जानता, और योगसिद्ध पुरुष यहाँ उत्ते ही 
बुलंभ हैं, जितता कि पारस-पंत्थर था संजीबंसी बूटी या देख 
लोक का अमृत | अतणव आपकी सभाषालों को येह योगविदी 
कंहों से और किस तरह पाप हुई? खैर, दस भी आपसे योग 
सीखना घाहते हैं, और फीस भी देना चाहते हैं; परतु डाखर- 
दान के पहले हस खापसे योग-विषयक एक बात पुछुसा 'याएते 
हैं। थदि' शाप हमारे पर्व का ठीक-डीक उत्तर भेजकर हमारा 
समाधान कर देंगे,तो हम आपकी लभा से जरूर योग सीखेंगे। 
' अमेरिका दूर है ।:इससे कोई डेढ़ महीने में उत्तर आया। 


श्र अदभुत आलाप 


योगी बाबू इत्यादि के विषय में हमने शो कुछ लिखा था; 
उत्तर में उसका बिलकुल ही ज़िक्र हमें ढेँढ़े न मिला! हमारे 
प्रश्न का समाधान भी न मिला | मिला क्या / उत्तर के साथ 
काशाजों का एक कर पैकट ।! पममें कहीं प्रशंसानपत्न, कहीं 
योगासन के चित्र, कहीं कुछ, कहीं कुछ । पत्र में सिफ्रे यह 
लिखा था कि 'डाक्षर' सेजिए, तब आपके प्रश्न का पचर दिया 
जायगा, और तभी योग का सचक्त भी शुरू क्रिया जायगा ! 
इस उत्तर को पढ़कर इमें थोगियों को इस समा से अत्वंत घृणा 
हुई, और इसने उसके कास ज्पत्र इठाकर रही में फेक दिए। 
सो अब हिंदोस्तान की योग-बिद्या व्दाँ से भागहर योरप और, 
अमेरिका जा पहुँची है, ओर यहाँ उसने पूर्शोक्त प्रकार को 
सम्रान्यंध्याओं का आभ्य लिया है! | तथ्ामि यहीं) अंग्र मे 
कहीं-कदीं, योग के किसी-किसी अग में सिद्ध पुरुष पाए बाते है। 
मिर्जापुर में. एक गृहस्थ है | बह गृहस्थाअम में रहकर भो बीस 
' मिनह तक प्राशायास कर सकते हूँ | इली शहर के पास एक 
जगह विध्याचल है। वहां पिव्यवाप्षिनीदेषों का सबिर हैँ। 
मंदिर से कोई दो सील अ।गे एक पहाड़ पर एक मद्दाश्ता २४ते 
हैं अगस्त, १६०४ में हम उनके दृशन करते राए थे.। एड निविश् 
खोद में एक फरना था । बहीं आप थे. आपके पास उक् धढ़ी ' 
है के सिवा और कुछ हीं रंहता। इससे लोग उन्‍हें. /हैं डिय।बाचा? 
हे कहते हैं। झाप संस्कृत के अच्छे पिद्वाद हैं, और प्रायः संस्कृत. 
डी बोलते हैं (हमने खुद तो नहीं देखा, पर सुनते हैं; योग के: 


अाकाश में निराघार स्थिति श्श्‌ 


कई अंग इनका सिद्ध हैँ। अभी, कुछ दिन हुए, कानपुर में 
शक योगी आए थे । बहू तीन दिन तक समाधि लगा सकते थे । 
पुराने ज़माने की बात हम नहीं कहते | रामऋष्ण परमहेँस 
आदि योग सिद्ध महात्मा इस जमाने में, भो यहाँ हुए हैं । 
सुनते हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकार्सद को 
भी याग ने दखल भा। कई बष हुए, पंजाब के किसी सवशुबक 
की अआदूसुत सिद्धियों का वृत्यांत भी हमने अखबारों में पढ़ा 
था। इससे जान पह़ता है कि थोग के सब अंगों में सिद्धि 
प्राप्त करनेबाले पुरुण यथपि हस ससय दुल्तेश हैँ; तथापि उसके 
कुछ अंगों में जिन्‍्हें सिद्धि हुई है, ऐसे लोग अब भी यहाँ पर, . 
''कआई्दी कहीं, देखे आते हैं. । प 
खाकाश में निराधार स्थिर रहना और यथेच्छ विहार करना 
असभव-सा है! पर यदि योग-शास्त्र में किखी हुईं बातें सच 
है ओर उनके. सच दोने में संदेह भी. नहीं है->तो ऐसा 
'होसा! स्वेधा संभव है । सुनते हैं; शंकराचार्य यथेच्छ व्योग- 
विद्दार करते थे। शंकरदि्ग्विजय सास का एक अंथ है.। उसमें 
शंकराचार्य का जीवभ-च रित है। उसमें एक जगह लिखा है--- 
"ततः अंतर्ते भगवान प्रयागाते मरहने पर्डितमाशु जेतुम; 
भध्छुन्‌ खल्त॒त्या पुरमालुज्ञोके मादिष्णदी' मण्डनमण्खितां सः । 
अंधीत्‌ मंडन पंजित को जीतते के लिये भगवान्‌ शंकराचार्य 
“ से प्रयाग से मर्थान किया, और अआकाशंत्मांग से. गन 
. करश्के मंडम-मंदित साहिष्मती-मगरी फो देखा। ह 


ब्र | अदभुत आलाप 


' आतएव कई नहीं कह सकता कि यह बोतल असंभक्ष; 
अतएव रालत है। आक्राश-विहार करना तो बहुत कठिन है 
पर आकाश में निराधार ठदृरने का एक-आ्राथ हृष्टात हमसे 
भी सुना है, हमें स्मरण होता है. हमने कहीं पढ़ा है. कि कोई 
शुज्रात-देश के महात्मा जमीन से कुछ दूर ऊपर घठ जाते थे; 
ओर थोड़ी देर तक निराघार बैसे ही ठहरे रहते थे। पर इस 
अकार की सिद्धियों को दिखलाकर: तमाशा करमा अनुचित 
है । योग-साधना तमाशे के लिये नहीं की जाती | इससे हानि 

' होती है, और ग्राप्त से अधिक सिद्धि पाने में बाधा आती है । 
दरिंदास इत्यादि योगियों ने अपनी गोग-सिद्धि के जो दृश्टांत 
दिखल्लाए हैं, वे तमाशे के लिये नहीं, केवल योग में लोगों 
'का विश्वास जमाने के लिये । तमाशा लोकिफ प्रसिद्ध प्राप्त 
करने या रपये कमाने के लिए दिखाथा' जाता है.। पर योगियों 
को, इसकी परधा नहीं रहती । वे श्ल बातों ते दूर भागते हैं; 
उनकी प्राप्ति की चेष्टा नद्दीं करते | परस्तु जिम लोगों ने योग 

' की सिद्धियों की बात नहीं सुनी; वे पेसे तमाशों को अचभे - 
- की बातें सममभते हैं.। ऐसे दी एक तमाशे का हाल हम यहाँ पर 
लिखते हूँ । यह" दमाशा एक सिविलियन ( मुल्की शफसर.) 

' अंगरेज़ का देखा हुआ है| 5 सकी इच्छा है. कि इगलेड की 
अध्यात्म-विद्यान्संबंधिती संभा इसकी जाँच करे | यह बृस्तांत 

एक अ गरेज्ी मांसिक पुस्तक में प्रकाशित - हुआ है । तमाशो 

है इस देश का;-पर. गहाँ के किसी पत्न या पत्रिका को इसका. . 


आकाश में निराधार स्थिति म्ह 
समाचार नहीं मिला। समाचार गया विल्लायत । वहाँ से 
आगरे जी में छपकर यहाँ आया | तथ उसे पढ़ने का स्रीभांग्य 
हिंदोस्तानियों को प्राप्त हुआ | झब इस तसाशे का दाल पूर्वोक्त 
सिबिलियन साहब ही के मुँह से सुनिए--- 

/हिंदोस्तान के उत्तर में) नवंबर के शुरू में, जाड़ा पढ़ने 
लगता है । तब जिले के सिविलियन साहब दौरे पर निकलते 
. हैं.। मुभे भी दर साल की तरह दौरे पर जाना पढ़ा। एक दिन 

एक पढ़ें-लिखे हिंदोस्तानी जमींदार ने आकर मुझसे मुलाकात 
की । उसने कह कि मैंने एक बढ़ा ही आश्वर्य-जनक तमाशा 
देखा है। आत्मकथा के बल से एक लड़का जमीन से चार 
फीट ऊपर-अधर में, विचा किसी आधार के ठहरा रहता है! 
', इससे मिलते-जुलते हुए तमाशों का द्वाल मेंने सुन रकख़ा था । 
मेने सुना था कि सदारी लोग रस्सी की आकाश में फेककर 
'उम्च पर चढ़ जाते हैं, ओर इसी तरह के अज़ीबव-अजीब तमाशे 
 दिखलाते हैँ ।पर मेंने यह म छुना था कि कोई झाकाश में भी 
. बिना किसी आधार के ठहर सकता है! इससे इस तमांशे की. ' 
देखने को मुझे उत्कट भंभिक्षाषा हुई । मेरे दिंदोस्तानी मित्र ने 
मुभसे वादा किया कि. में आ्लोपको यह तमाशा दिखलाऊंगा[। 
४१४ भव॑ंधर, १६०४, की मेरे मित्र ने मुझ पर फिर कपा 
. की । इस दर्फ तह उस तसारेवाले को भी साथ केता आय।। 
, भह देखकर में बहुत खुश हुआ । तमाशेबाले की इच्र चालीस । 
बंप से कुछ कम थी। उसमे कहा, में जाह्मण हूँ ! जदाँ पर मेरा" . 
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खेमा था, बढीं, कुछ दूर पर, उसने कोई १९ बर्मफुट जमहे 
साक्ष करके उप्तके तीन तरक क़नात लगा दी । चौथी तरफ़ 
उसने परदू बाल दिया | इच्छानुसार परदा डाक दिया जा 
सकता था और उठा भी लिया जा सकता था। परदे से १५ 
फ़ीट की दूरी पर देखनेबाले बेठे । तस्ताशेबाशें के साथ एक 
लड़का था | घसकी उम्र बारह-तेरह वष की होगी | 
“जिस विद्या को अंगरेजी में मेस्मेरिज्म कहते हैं, उसका 
'ठीक-ठीक अनुवाद हिंदी में हम महीं कर सकते | पर इस 
विद्या के नाम से सश्मवती के प्रायः: सभी' पाठक परिचित्त ' 
होंगे। इसके अनुसार जिस व्यक्ति पर असर डाला जाता है, . 
वह असर डाज्ननेवाले के वश में हो जाता है। इसे आात्म-' 
विद्या, अध्यात्म-विद्या, बशीकरण-विद्या आदि फह सकते हैं । 
“इसी विद्या के नियमों के असु्तार तमाशेबाले ने ग्त 
लड़के पर असर डालता शुरू किया ( तभाशेवाती को इससे 
आगे इस प्रयोक्ता के नाम से उत्तेख करेंगे )। कुछ देश तक ' 
प्रयोक्ता ने लड़के १९ पाश डाले | इतने भें बह निश्चेए दो गया। 
तब अयोक्ता ने उसे पक संदूक़ पर चित लिटा दिया। संदुक्त 
को उसने पहले ही से कुमात' के घेरे के भीतर रख लिया था। 
. फिए इसे उसले एक कपड़े से ढक दिया, और परदे की तीखे 
फिरा वियां। ससाशे का पहला हृश्य यहाँ पर समाप्त हो गया। 
/तीन-चार मिनट के बाद परदे फिर दा; और दूधरा हुशय... 
“दिखाई दिया इसे कोगों ने देखा; बह लड़का मोटे कपड़े की .. 
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'एक गद्दी पर पद्मासन से बैठा है.। यह गहदी एक तिपाई के ऊपर 
रकक्‍खी थी। तिपाई बाँस की थी। नीचे तीनो बॉस अलग- 
अलग थे, पर ऊपर वे तीनो एक दूसरे से मिलाकर बाँध दिए 
गए थे। उसके उस भाग पर; जो ऊपर निकक्षा था; गद्दी रच्खी 
थी। लड़के के द्वाथ दोनो तरफ़ फैले हुए थे। हाथों के नीचे 
एक-एक बाँस ओर था । उसी. की नोक' पर हाथों की हथेली 
रक्‍खी थी। ये दोनो बॉस तिपाई के बाँसों से कुछ लंबे थे। - 
वे नीचे जमीन को सिंफ छुए हुए थे, गड़े न- थे । लड़के का सिर. 
आर उसके कंबे एक काले कपड़े से हके थे । इस फंपड़े को 
प्रयोक्ता कभी-कभी उठा देवा था; जिससे लड़के का चेहरा. ' 
खुल जाता था; ओर छाती भी देख पड़ने लगती थी।. 
,.._ “इसके बाद अयोक्ता ने तिपाई के तीतो बॉस एक-एक करके 
धीरे-धीरे खींच लिए । लड़का .पूर्योक्त गद्दी के ऊपर, बसे ही. 
पालथी मारे हुए, आकाश में बैठा रह गया। उसका आसन 
आमीन से कोई चार फीट ऊपर था। उसके हाथ बैंसे दी फैले. 
और पूर्वोक्त दोनो बाँसों पर रक्‍्खे हुए थे । इंन वो जाँसों की . 
ईलाई कोई रे फीट होगी । हम लोग निर्निभेष हृष्टि से लड़के - 
की तरफ देख रहे थे कि प्रयोक्ता फोर! में उस दो बाँसों में 
से भी एक को खींच लिया, और लड़फे के एक हाथ को 
अमेटकर छाती पर रख दिया | तब लड़के|का सिप्ती एफ हाथ 
“ ऑँस पर रह गया | यह वेखकर हम लोगों के आरचर्च को 
" आीमा न रही । कया बात थी, जिससे वह लड़का, पत्थरे की 
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. भूर्ति के समान, निश्चल भाव से; आकाश में इस तरह बैठा 
रह गया ? क्‍यों न वह धड़ाम से नीचे आ गिरा ? 

“मैंने उस साधु से कहा--क्या में तुम्हारे पास तक आ 
सकता हूँ! अब तक में परदे से कोई १५ फ्रीट और उस लड़के 
से कोई २० फीट पर बेठा था। प्रयोक्ता ने कहा--जितना 
, नजदीक आप चाहें, चले आबें, पर लड़के के बंदन पर हाथ 

न लगाइएगा। कई और तमाशबीनों के साथ में आगे बढ़ा; 
ओर लड़के से छ इ"च के फ़ासल तक चला गया। मैं उसके 
आसन के नीचे गया; पीछे गया, इधर गया, घधर गया--- किसी 
जगह की जाँच, मैंने बाकी न रक्खी । यहाँ तक कि मैंने अपनी 
' छुड़ी को सब तरफ़ फेरकर देखा कि कहीं कोई तार था ओर 
कोई आधार तो नहीं है, जिसके बल से' यह लड़का आकाश से 
'ठहरा हुआ है.। पर भुझे कोई चीज़ न मित्ती । लड़का जहा 
'का-तहाँ मेरे सामने अधर में था। उसका चेहरा खुला भरा । 
उसकी छाती भी देख पड़ती थी। यहाँ तक कि सॉस लेते समय: 
में. उसकी छाती पर श्वासोच्छवास की चाल भी देखता था । 
“दो सिनट तक हम लोग वहाँ खड़ें जाँच करते रहे फि 

'कोई चाज़बांजी की बात हमको मिले, पर हसारा प्रथत्त बेका+. 
"हुआ । लड़का अपने स्थान परए। झ्रीकाश में; अचल रहा । सं ' 
'' हम लोरा अपनी जगह पर ज्ौट आए, और बैठ गए । पर उस 

साधु ने हमें अपनी जगह पर जाने के लिये नहीं कहा; और 
ह ले उसने यही: कहा कि हंस लड़के के पास से हट जायें, जिसमें 
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बह तमाशे का अंतिम दृश्य भी दिखला सके | जब हम लोग 
अपनी जगह पर बेठ गए; तब तसाशे का अत्यंत ही अदूभुत 
और आश्चर्य-जनक दृश्य हमको दिखलाया गया । प्रयोक्ता ने 
दूसरे बॉस को भी धोरे से खींच लिया, ओर उस पर रकरें. 
हुए हाथ को समेटकर लड़के की छाती पर पहले हाथ के ऊपर, 
रख दिथा। लड़का पूर्वोक्त गई पर पद्मासन में निराधार' बेटा 
हुआ रह गया । उसके दोनो हाथ छाती पर एक दूसरे के ऊपर 
रखे थ्रे । न उसके नीचे कुछ था, न आगे था; न पीछे था, न 
, ईैंधर था; न उधर था। इस दशा में बह जाक्षण लड़के से कोई 
चार-पाँच फ्रीट की दूरी पर कुछ देर तक खड़ा रद्दा | तब. उसने .. 
परदी. शिए। दिया; और वह लड़का हम लोगों'की नज़र से 
छिप गया। यहाँ पर इस तमाशे का दूसरा दृश्य समाप्त हुआ । 
' “जब तीसरी दंफ़े परदा घठा, तब. हमसे उस लंड़के को 
पूर्वोक्ति संदृक्त पर लेटा हुआ देखा । कुछ देर में उस आाह्यण से 
झड़के पर से अपना असर ( घलतटे पाश फेरंकर ) दूर करता 
. आरंभ किया) फोई दो मिल में लड़का जठ बेटा, और आँखें 
भलकर उस त्रात्मण की तरफ देखने |लगा। इस तमाशे में आदि. 
से अंत तंक कोई धीस या पच्चीस मिनट: लगे होंगे । 
“मैंने आद्षण से पूछा--क्या तुम किसी और आदमी 
“ को भी इंसी तरह अमने वेश में, कर सकते/हों ? उससे कहा-+- 
यदि कोई पड़ी उम्र का आादसी इस बात की कीशिश करे कि 
में से अपने बशासे ते कर सऊू, अर्थात्‌ उस पर अपने 
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असर न डाल सकूँ, तो उस पर भेरा बश न चक्लेगा । पर 
बारह वर्ष या उससे कम उम्र के किसी भी लड़के को में अपने 
वश में कर सकता हूँ--अर्थात्‌ उसे में मेस्मेराइज़ कर सकता 
हूँ। मेने चाहा कि मैं उसकी आत्मविद्या की परीक्षा लो । मैंने 
दशेकों की भीड़ में सब लोगों की तरफ़ देखना शुरू किया । 
मुझे एक लड़का देख पड़ा | बह पास दी के एक गाँव से आया 
था। बह उस फ्क्तीर की करामात की जाँच अपने ऊपर कराते 
: को राजी हुआ। मैंने उससे कहा--वह आदमी तुमको सुला 
देने की कीशिश करेगा । यदि तुम नींद न आने दोगे, बराबर. 
जागते रहोगे, तो में तुमको एक रुपया 'ूँगा.। आह्यण ने उस 
लड़के को अपने सामने बिठाया, और उसके चेहरे की तरफ़ 
मिर्निभेष दृष्टि से देखते हुए उसने पाश देता शुरू किया। दो 
मिनठ' भी न हुए होंगे कि लड़का गहरी सींद में हो वाया । 
: “मैं उन आदमियों में से हूँ, जो भूत-प्रेत, योग, आत्मविद्या '. 
' और अंतज्ञान आदि में विश्वास नहीं करते । इससे इस बात' ' 
का पता स लगा सकते के कारण मुझे बढ़ा. अफ्रतोस हुआ-- 
नहीं; क्रीध आया कि फिस प्रकार बह लड़का .निराधार अधर : 
में बैठा रहा | अतएंब मैंने उस आहाण से कहा: कि क्या आप - 
सदर में' आकर अपना करतेब दिखा सकते हैं ' इस बात पर ' 
बह राजी हों गया | इसके लिये २१ नत्नंबर, १६०४, का दिन 
निग्रत हुआ | में सदर को वापस आया. । यथासमय वह फ़हीर - 
मेरे बंगले पर हाजिर हुआ, ओर वहाँ उसले हस तमाशे को' 
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टीक-ठीक उसी तरह दिखाया, जैसा उसने मुमे दौरे पर दिखाया 
था। मेरे जितने मित्र उस शहर में थ्रे, उन. सबको मैंने इस 
फ़क्तीर की कराभात देखने के लिये बुला लिया था। मैं सम- 
भता था कि मेरे मित्रों में शायद कोई मुझसे अधिक चलुर 
हो, और बह इस साधु की चालाकी का पता लगा सके। मेरे 
बुलाने से कोई २५ आदमी अगए । सबसे इस बात की यथा- 
शक्ति क्रोशिश की कि वे इस आाह्मण की करासात का कारण 
हूँढ़ निकालें, पर सथ - हतमनोरथ हुएं। किसी की अक़ल कास 
में तु आईं | किसी को चालाकी की कोई बात न देख पड़ी । 
सब लोगों को मेरी ही तरह कैंशत हुई। ' ' 

' “कुद्द दिनों के बाद यहाँ एक नए साहब आए । उनसे लोगों में 
इसतमाशेकीबरात कटी ; पर उनको विश्वास आया | उन्होंने. 
इसकी असंभवन्तीयता पर एक ,संबा-चौंडा व्याख्यान दिया, 
ओर हम सब लोगों की अवलोकत-शक्ति केविषय में घहुत हीं | 

बुरी राय कायम की । इससे मैंने उनको भी थह तमाशा दिखाने 
कानिश्चेय फिया। 

. धरद् लवंबर को मेंसे उस आदर को फिर अपने बँगले पर 
बुलाया, और फिर उसने पूर्वोक्त तमाशे को दिखाथा । पेर इस' - 
पर्ची उसने उन दोनो.बॉँसों में से एक को सिक्राल लिया; परंतु 
दूसरे को नहीं निकाला। उस पर लड़के का हाथ रकंया ही 
: रहा | इसका कारण उसने यह बतलाया कि उस दिन पसकी 
तबीगत्त अच्छी न थी, ओर लड़का भी सुस्त था। इस देफ़े मैंने 
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एक फोटोग्राफर को भी बुला, लिया था। उसने इस तमाशे के 
सब दृश्यों का फ़ोटो ले लिया | बह साहब, इस दफ़े, वैसे ही 
चकित हुए, जैसे हम लोग पहले ही हो चुके थे । उनको भी 
कोई चालाकी ढूँढें न मित्नी । 

“यदि कोई मुझे इस बात को समझा दे कि किस तरकीन 
से-किस शक्ति से--यह लड़का आकाश में निराधार रह 
सकता है, तो मैं उसका बहुत क्रतञ्ञ होऊँ। मैं अपना नाम और 
पता, और जिन साहबों और मेमों ने इस तमसाशे को देखा है, 
इनके भी नास, पते-समेंत, देने को तैयार हूँ। जरूरत पड़ने' 
पर में उस आद्वण का भी पता बतला सकता हूँ। 

“मेरे एक लड़का है। यह इईगलैंड से है। उसे मेने इस 
वमारे का हालत लिखा । मुझ पर उसका बड़ा भ्रेस है. । मेरी 
'शुभ-कामना की इच्छा से उसने मुझे लिखा--यदि मैं होता, 
तो ऐसे तमांशे देखने न जाता, क्योंकि बहुत संभंव है, उस 
ब्राह्मण न वेखनेवाजों पर सी अपना असर, डाल दिया हो । 
ओर, इस तरह' उसके वश में आ जाना अच्छा नहीं । यदि 
, बसमे . ऐसा न किया हो, तो सचझुच. आश्चये की बात है. । 
“परंतु फ़ोटोगाफ़ जेने के निर्जीब केसेरे पर आंत्मविश्वा का असर 
नहीं पड़ सकता । : अतएवं मेरे लड़के की थह कर्पता ठीक: 
नहीं । इस 'तमाशे के जो चित्र लिए गए हैं, वे टीफ जेसे ही 
हैं, जेसा कि हम लोगों ने उसे अपनी ओंखों देखा है। 

“उस अधह्मण का कथन है कि मेने यह पिया थियॉसफिकल 


रु 


आकाश भें निराधार स्थिति झ१ 


सोसाइटी के स्थापक कनेल्ञ आलकाद से सीखी है । इसके 
चार-पॉच वर्ष पहले तक वह आकाश में छड़ती हुई चिड़ियों की 
तश्फ देखकर इच्छा-शक्ति से ही उन्हें ज़मीन पर गिरा सकता 
था | परंतु बीच में बह बहुत बीमार हो गया। तब से उसकी 
थद्द शाक्ति जाती रही |? 
. यहाँ सिविलियन साहब का कथन समाप्त दोता है। आकाश 
में लड़के को निराधार ठहरा देख उन्हें जो आश्यय हुआ, बंद 
युक्त है । परंतु योंग और अध्यात्म-विद्या की महिमा को जो 


जानते ढूं, उनको ऐसी बातें सुनकर कम' आश्चर्य होता है । जो 


लोग पूरे योगी हैं, वे आ्राकाश में स्वच्छुद विहार कर. सकते 


हैं। जिनको थोग के कुछ ही अंग सिद्ध हो जाते हैं, उसमें भी 


अमक अलोकिक शक्तियोँ आ जाती हैं। परंतु ऐेसी शक्तियों 

का हुरुपयोग करता अमभुधित और हानिकारक होता है। 
उनके अयोग को दिखाकर खेल-तमारों न करना चाहिए। 

कुछ दिन हुए; कानपुर में एक थोगी आए थे.। आपका नाम 

है आस्मानंद स्वरयंप्रंकाश सरस्वती । कोई दी महीने :तक वह 

गंसा-किसारं रहे थे। वह तेशंगे-देश के निवासी हैं! उनके 


साथ उनका एक चला भी था। बहू सिफ्र अपनी देश-भांपा 


'.. था संस्कृत बोल सकते हैं। संस्कृत में योग-विषय पर उन्होंने 


दो-एक पुस्तकें भी लिखी हैं। उनमें से एक पु्लंक कॉमपुर में 


. ' ' छापी भी गई है। उनको आडंबर बिल्कुल प्रिय.न था ।. हिंदी 
. न वोक्ष सकने के कारण उसके यहाँ भीड़ कम रहती: भरी. 


शेर अदवूभुत आलाप 


लिस पर भी शाम-सुबह बहुत-से पढ़े-लिखे आदमी उनके 
दशनों को जाया करते थे ! कानपुर के प्रसिद्ध वकील पंडित 
पृथ्वीनाथ तक उनके दरशेनों को जाते थे। उसको समाधि तक 
की सिद्धि है । तीन दिन तक वह समाधिस्थ रह सकते हैं ! 
पर कानपुर में बह जब तक रहे; तब तक कोई तीस ही घंदे 
अपने कुटीर के भीतर रहते रहे । अर्थात्‌ तीन घंटे से अधिक 
लंबी समाधि उन्होंने नहीं सगाई। योग और चेदांत-विपय 
' पद बह खब वार्तालाप करते थे, पर संस्कृत ही में । जो लोग 
' इन विषयों को कुछ जानते थे, उन्हीं की तरफ़ बह सुख्तातिय 


: होते थे, औरों से वह विशेष बातचीत न करते थे । उनसे यह 


प्राथना की गई कि बह सबके सामने समाधिस्थ हों) जिसमें 
जिन लोगों का योग-विद्या पर विश्वास नहीं है, उनका.भी 


विश्वास शो जाय । पर ऐसा करने से उन्‍्होंते इनकार किया |. 
ः उन्होंने कहा कि स्थासी हंसस्वरूप से .कहिएगा, अह शायद: 


आपकी इच्छा पूर्ण कर दें । में तमाशा नहीं करता, चाहे फिसी 


को विश्वास ही, चाहे न हो। बहुत कहते पर आपसे दो-तीन 


दफ़े श्वास चढ़ाया; और अपसे दाहने दाथ की फलताई साममे 
कर दी । देखा गया; तो नाड़ी की चाल गायब; प्राण वर्हों से 


सर 


: खिलगए। उनके इस: रफ्टात से, उनके. पंथों से; उसकी बोत+ 


पीत से यहं' सिद्ध दी राग कि वह सचमुच सिद्ध योगी हैं ।.. 


' इसके इतकार में इस बात को भी पुष्ट कर दिया कि लोगों को | 


दिखाने के लिये ग्रोग की-कीई क्रिया करना भना-है । 


| भॉक्टीबर, १६०४ 


अतःसा ल्षित्त-विद्या श्र 
३--अंतःसाजलित्व-विद्या 


जिस विद्या के बल से आदमी वूसरे के दिल का दाल जान 
ज्ेता है, जिसके बल से आदमी दूसरे के मन मं--दूसरे के 
अंतःकरण में -घुस-सा जाता है, जिसके बल से आदी 
गैब की बात जान जाता है, जिसके बल से आदमी भूत्त, 
भविष्य ओर बरततमान को हृस्तामज्कबत्‌ देखने लगता है, 
उसे अंतःसाकित्व, अंतर्शान या परोणदशन-विद्या कहते हैं:। 
उसी का नास इल्‍्सदोव है| पर बह है कया चीजा। क्‍या बह 

थ। है। या कला है; था एक तरह का पेशा है'। कुछ भी हो, 
बह एक गेसी अद्भुत शक्ति है, जो बहुत कम अदमभियों में 
पाई जाती है । वह ईश्वर का ऐसा अलौकिक ग्रमाद है, नो 
फिसी बिरजें दी पुण्यबान्‌ पुरुष को मिलता है | 

पुरानी पुम्तकों में लिखा है' कि भारतवष के प्राचीन ऋषि- 
भुनि त्रिकालदर्शी थे, योगिजन अंतक्षौनी थे; और अब भी जहां 
कही ये हैं; दूंसर के वित्त का हाल जान सफते हैं। हज्वारों 
कौस दूर होनेबाली घटनाओं का अमुभव कर सफते हैं। कौर 
अधिष्यत्‌ को अपनी हथेली पर रक्खा हुआ-सा देख सकते हैं. । 
परंतु ऐसे उदाहरण विसल-अहुत ही विरत--हैं। अधि- 
कता ऐसे ही उदाहरुणों फी है। जिनकी परीक्षा फरमे से कपट, 
छुल, धोकेयाजी और किसी तरह पेसा, फमाने की थुक्ति के 
स्रिषा और कोई बात देखने में नहीं आती । 


डर अदभुव आलाप 


कोई सात बर्ष हुए, जब हम मोँखी में थे । वहाँ एक कस 
उम्र के पंडित आए। आप योगशाख्त्री के नाम से असिद्ध थे । 
शायद आप अब विद्यमान नहीं। आप कही इसी तरफ के 
रहतेयाले थे । झाँसी में आप एक गवर्नमेंट पेंशनर, बंगाली 
बाबू) के यह्योँ ठहरे । आपकी विद्या की च्चो खूब होने लगी। 
लोग आपके पास दौड़-दोड़ जाते लगे। बड़े-बड़े वकीलों, 
डॉक्टरों और मास्टरों को अपनी त्रिकालदर्शिता से धआपने 
मोहित फर लिया । सबके प्रश्नों का उत्तर आप देने लगे, 
और प्रायः सब लोग संतुष्ट, प्रसन्न ओर चकित हो-होकर 
आपके पास से लोटने लगे | फ्रीत आपकी सिफ्क एक रुपया 
थी | इसको भी हमारे मित्रों ने योगशाश्रीजी के दशेन करने 
के लिय पिवश किया । खेर, हम जाने को ओर पंडितजी से 
कुछ पूछकर कृतार्थ होने को भी राजी हो गए । 

एक दिन शाम को हमने अपने पंडित श्रीयुत यास्ुदेवराण 
शाज्री को साथ लिया | उत्का कनिष्ठ पुत्र, सारायण भी; हस 
लोगों के साथ हुआ | थोगशा्त्रोजी के स्थान पर जअबे हम 
पहुँच, तब आप शीच गए थे। शौच से निपटकर आपसे 
ऋटिजनांत किया । तब आप इस लोगों के पास आ्राएं। आगत- 
स्वागत होने के बाद हमने शआ्रापकी संस्कृतक्ञता की थाह लेने 
के इरादे से कुछ कद्दा | उसका उत्तर आपसे सिर 'अलुपह, 
अनुधह” के रूप सें दिया । तब हमने एक रफया आपके होथ 
म जखा, और फंदा कि दमारे विषय में आ्रप कुछ कदिए। इस 
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पर थोगशाखोजी हमको मकान के भीतर, अपने आसन के पास; 
के गए। परंतु हमारे साथ वासुदेव शाखी और उनके चिर॑जीब 
नारायण को ले जाने से आपने इनकार किया । हमने वासुदेव 
श्री से कहा कि यह्‌ शर्ते हम मंजर किए लेते हैं.। अगर हमको 
इनके अंतःसाजक्षित्व से संतोप हुआ, तो आप हमारे बाद इनसे' 
जो कुछ पूछना हो; पूछ आइएगा । उन्होंने कहा--हमें कुछ नहीं 
पूछता; हम इनसे पहंखे ही से परिचित हो चुके हैं. । अस्तु । 
हम-योगशाल्वीजी के आसन के पास बैठे । वह कुछ ध्यानस्थ-से 
हुए, और हमारे भविष्य से संबंध रखनेबाली बातें कहने लगे । 
इमने सुनकर कहा कि आप हमारे प्रश्नों का उसर देकर अपनी 
विद्या में हमारी श्रद्धा उत्पन्न करें। तब आप आगे होनेघाली बातें 
कहे । ऐसा करने से श्यापकी उत्तियों में हमें अधिक विश्यास 
होगा। इस पर बह किसी तरह राजी हुए । तब हमने फारसी के-+- 
हट चु अज क़ौमे, यके वैदामिसी करे 

! ने क्रेहरा 'मंजिलत भानदन मेहरा. 

, इसे मिसरे को याद किया, और कहां कि बतलाइए।, हमारे. 
' सन में किस भापा का फोनन्सा पद्म है। यह. एक. ऐसा पद्य 
थी, जो उस योगिराजजी पर भी “पित्क्षण) तरह-से, घदित 
होता था इसका हमने कई मिनंद तक सन्त किया; पर वह 
भद्दात्सा इसे न बता सके । इस प्रश्न के पत्र: में बह ,बेतरइ 

कल हुए । तव हमने उससे ये अश्न किए--< 
( ? ) हमारे कितने वियाह हुए हैँ. ? 


२५ अदभुत आलाप 

(२ ) हमारी कितसी स्थियों इस समय जीवित हैं. ९ 

(३ ) हमारे संतति कितनी हुई--कितने लड़के, कितनी 
लड़कियों ? 

( ४ ) उसमें से कितनी इस समय विद्यमान हैं. 

हज़ार प्रयक्ष करने पर भी योगशाश्लीजी इन भश्नों का 
ठीक-ठीक उत्तर न दे सके | जब उनके उत्तर बहुत ही अंड« 
बंड होने लगें, तब हमने उससे कहा कि आपके इतने ही उत्तर 
काफी हैं। ओर भी हमने कई प्रश्न किए । पर चहें बराबर 
, फ्रेल्न ही होते गए। उस समय उनके सन की क्या हालन हुई 
होगी, यह तो. वही जानते होंगे, पर अपनी असामभ्य/के 
अभाण में धन्‍्होंने हमारा रुपया वापस कर क्वैया । हमारे बहुत 
कहने पर भी उन्होंने उसे न लिया | इस असाम»्य का कारण 
उन्होंने यह बललाया कि आज हमने सुबह से कई आदमियों 
के प्रश्नों का उत्तर दिया है'। इससे हमारी अंत्क्षात-शक्ति 
: क्षीण हो गई है। उन्‍होंने हमसे बादां किया कि उसी दिन रात 
को आठ बजे बह हसारे मकान प्र पधारेंगे, ओर हमारे जम्य- 
पंन्र को देखकर हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। रात को १९ बने 
तक हमसे उनका रास्ता देखा; पर आप नहीं पथारे। दूसरे 
दिल सुबह हमको खबर मिली कि थोगशाजीजी भधाराज राव, 
'को- १४ घजे,कीः रेत से सूपाल के लिये रवाना हो गए ! 
, परंतु सबकी हालत: ऐसी नहीं होती, सलथकी विद्या उत्तर 
डेतेविते शीश महीं दो लाती ) जी लोग वियॉसफ़ी-समाज की. - 


अंतःसापिसख-विद्या .. ,.. ३७ 
धथियॉसफ़िस्ट "नामक सामग्रिक पुस्तक के मियमित पढ़नेवाले 
हैं, जिन्होंने कंत्ररंंड साहब के दिखलाए हुए अंतःसाक्षित्व- 
विद्या-संबंधी चमत्कारों का वर्णन पढ़ा है; जिन्होंने अमेरिका 
के डॉक्टर डाइस के अलोफिक क्ृत्यों का समाचार सुना है 
वे जान सकते हैँ, वे कह सकते हैं, ये विश्वास कर सकते हैं. 
कि इस भूमंडल्ष से अंतज्ञॉन-विश्वा का बिलकुल ही लोप नहीं 
'ही गया; अब भी उसके विशद्यमात होने के प्रभाण कहीं-कहीं 
मिलते हैं । परंतु हों, बहुत विरल मिलते हैं । 

इस समय हिंदोस्तान से भी इल्मगोीवब का जानतेवाक्षा एक 
प्रसि& पुरुष है। उसकी अंत्ज्ञान-विद्या! बहुत बढ़ी-'बढ़ी है. । 
१८६२ ६० में यह पुरुष जीवित था । माछूस भहीं; अब बह है या 
 महीं। उस समय घसकी उम्र सिफ्रे ३५.वर्ष की थी । इससे कह 
सकते हैं. कि बह बहुत करके अबतक जिंदा होगा । अरतु । इँभ 
बसे जिंदा ही संममकर उसके घिपय में दो-चार बातें लिखते हैं। 

. इस पुरुष का नाम गोविंद चेष्टी. है। यह'' महरास-हाते' के 
कुभकोण-नगर से $ मील पर वर्लिंगमस-सामक गाँव में रहता . 
है।। कमकोश साउथ इंडियन रेलवे का पक इटेशन है।. 
शोर्षिंद चेट्टी की मात-भाषा वामील है। बह संस्कृत ी. थोड़ी 
जानता है। उसम्रांत में उसका यड़ानाम है। घद-भूर्त;भविष्यझौर 
मतेसान को सामने रक्‍्खा हुआ देखता है। अंथात्तूअह भिका- 
लक्ष दे । एक बार उसके विपय में: 'मियॉसीएट से. 
छुपा था । उससे उसके बतलाए हुए अम्रेक ओदेकत/ उतरी का' 
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ख्िक्र था । कर्नल पीकाक-नामक एक साहब एक दिन उससे 
मिलने गए । वह उसकी अदूभुव विद्या को देखकर अबाकः 
चकित और स्त॑भित हो गए। उन्होंने मदरास-मेल्ल' नाम के 
झँगरेजी समाचार-पत्र में अपने अनुभव का सविस्तर बूरत्तांत 
प्रकाशित किया है. | उसकी नकल ओर भी कई अख़बार में 
छुप चुकी हैँ। मदरास-हाते के उत्तरी शिक्षा-विभाग के 
इ'स्पेक्टर मे भी गोबिंद चेही से मिलकर जिन अचभे की और 
अलौकिक बातों का अनुभव किया है; उनका वर्णन पर््ोति 
भी छुपा दिया है । 

इस अदूभुत ज्योतिषी, अंतज्ञनी या योगशासत्री से मिलने 
एक बार एक भहाराह पंडित गए। बह सिफ़ इसी मिमिन्‍्त, 
कोई ४०० मीज दूर अपने धर से; वहीं पहुँचे । जाने के पहले 
उन्होंने उससे पूछुम के लिये अपनी डायरी में बहुत-से प्रश्न 
लिख लिए | जब वह गोविंद चेट्टी के घर पहुँचे, तब उन्होंने 
देखा कि उसक यहाँ कई आदमी, संकड़ों तरह के अश्त करन 
. के लिये, बैंक हूं. । बह अपने साथ एक दुभाषिण को ले राए थे । 
बह तामीक्ष-भाषां का अनुवाद अंगरेज्ी में ओर अगरेजी का 
तामील में फरता था। गोविंद चेट्री का रंग काला, शरीर सेव 
मंत्र: विसल थे। बंद सिर घोती पहने था ओर पक अँगोजछा 
कंषे पृर एके था । उसकी बातचीत ओर भुखचर्यां से मासूम 
झा था कि वहेँ बंहुत्त-कोधी भी है और लोभी भी | जो लोग 
अश जभर थे; कलम से जिसने उसके जातिरखाह रुपया नहीं 
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दिया, उसे उसने अपने कमरे से निकल जाने को कहा, और 
उसके प्रश्नों का उसने उत्तर नहीं दिया । 
ब इस महाराष्ट्र पंडित की बारी आई, तब इससे गोविंद 

चेट्टी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए ओर क्‍या चाहते हो । 
इसका झत्तर मिल्लने पर उससे कट्दा कि यदि में तुम्हारी सब 
बातों का ठीक-ठीक जवाब दूँ; तो तुम भुझे। क्या दोगे ? सहा- 
राष्ट्र गृहस्थ ने कहा कि यदि आप ऐसा करेंगे, तो में आपकी 
कीर्ति को' महाराष्ट्रददेश-भर में! फेलाऊगा, और यथाशक्ति' ' 
आपको कुछ दूँगा भी | कुछ देर तक विचार करके चेद़ी ने 
आर्गतुक पंडित के स्वभाव, आचरण और विद्वत्ता आदि की 
तारीफ की | फिर उम्हें बह अपने सास कमरे में ले गया। 

चहाँ उसने पूछा कि तुम्हारे प्रश्न कहां हैं । पंडित ने कहा कि वे 
हमारी डायरी में लिखें हुए हैँ, ओर बह. डायरी हंभारे इस 
बैग के भीतर है । यह सुनकर गोबिंद ने चौथाई तदते काराज 
पर पेंसिक्ष से उत्र प्श्तों का जवाब लिखना शुरू किया, और 
बिना रुके या विसा किसी सोच-विचार के बह अंधाधुश्त लिखता 
ही गया । इस. बीच में बहु प्रष्टा से कभी, सामने पड़ी हुई 
कौड़ियों को कहता भा छुओ। कभी किसी. पुस्तक के किसी 
खचार पर कहता था हाथ रक्‍्लो; कभी कुछ करता थां। कभी 
छंछ । और), यह सब करके वह तरह-तरह के चमर्कार दिख- 

ज्ञाता जाता था । अंकों का जोड़ लगबाकंश बड़” बता देता 

था कि वह इवता हुआ; था वह अमुक :संंग्रो'से कं खाता: 
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है; या उसमें अमुक अंक इतनी दफ़े आया है । इतना करके 
भी वह अपने हाथ के कागज को बराबर रुगता ही जाता 
था। दोनो काम उसके साथ ही होते थे । जब बह उस कागज़' 
के दोनो तरफ़ लिख चुका, तथ उस पर उसने उस पंडित के 
दस्तसत कराए, ओर उसे उसने उस दुभाषिए के हवाले 
किया। तथ उसने ने लिखे हुए प्रश्न मोंगे। पंडित भहाशय 
ने अपना हैँड-बेग खोला, और अपने प्रश्न गोविंद चेट्टी को 
उन्होंने सुनाए। उतका अनुवाद दुभाषिए ने तामील में किया । 
उनमें से कुछ प्रश्त थे थे+- 

१. मेरी ख्री का नाम क्‍या है ? 

९, भरा पेशा क्या हैं ? 

१. भेरी कविता कौन है 

४, मेरे मन में फूल कोन है ? 

४. मेरे मन में पत्ती कोन है' ? 

६. मेरी और मेरी स्त्री की उम्र कितनी है ? 

७. जस्टिस महदिव गोविंद रानडे इस समय क्या कर रहे हैं? 

सबमप्रश्न सुनकर गोविंद चेट्टी मे कहा कि मेंने तुम्हारे सब 
'अश्चों का उत्तर दे दिया है। तुम उस कांसज को पढ़ो, जिसे 
मैंने तुस्दारे बुभाषिए के सिपुर्दे किया है। याद रखिए, मश्म 
बतलाएं तक नहीं गए । पर उसका उत्तर पुछनेषाले के दस्तखद 
के रुस में सीक-मोदरए होकर पहले ही से तैयार हो गया ! छुआा- 
'पिय मे शक की एककक करके पटना और उनका अँगरेजी में 
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अनुवाद फरना शुरू किया | फिर कया था, पूडनेषाले पंडित 
महाराज आश्चर्य, आतंक, भक्ति और श्रद्धा के समुद्र में लगे 

बुकषते-ठतरामे । उनके जितने सवाल थे, उन सबका सदी 

जवाब उनको मिल गया । गोविंद चेट्री की इस अदभुत अंतः 
साज्िस्प-विद्या फो देखकर वह चडित ही गए। और पत्न-पुष्प- 

तुल्य, पाँच इपए उसके सामने रखकर वह उस अलौकिक 

अ््ोतिषी से विदा हुए । उतकी इस भेंट को गोविंद चेट्टी ने 

ग्रेम-भूबक स्वीकार कर लिया। 


परोक्षदर्शिता का यह उदाहरण इस देश का है.। योरप में 
भो ऐसे-ऐसे चदाहरण पाए जाते हैं। इस समय योरप में 
ऑंबरपेंड साहेब का बढ़ा साम है! पद कहते हैं «- 
मुझमें कोई ऐसी अदूभुत शक्ति नहीं, जो ओरों सें न दो । 
'पकेसी सिद्धि किसी अलौकिक विद्या, के यक्ष से हम दूसरे के. 
दिल का हाक्ष नहीं सालूम करते । जो शक्ति दममें है, वह और 
भी बहुत आदभियों में होती है, और यदि पे कोशिश कर; तो. 
वे भी दूसरों के मत की बातें जाने सके । दूसरों के खगासात 
जाम जता एक प्रकार की बहुत सूद्म-रस्शेतर-शक्ति पर अब" ' 
संगित है। संभ कोई भावी कुछ खयाज करता है। किसी 
'आांज की सावसा करता हैं; तब उस पर फुछ ऐसे चिह्न उत्पन्न 
हो जाते हैं; जिनसे एसं खयाल का पता लग जाता दै--साजतां, 
. की गई उस चीज का शान हो जाता है । कोई आदमी बिना 
: इसे वरद के चिंझ्ठों को अंक्रट स्िएं। किसी वस्तु पर अपना 
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चित्त रिधर नहीं कर सकता; किसी चीज़ का ध्यान नहीं कर 
सकता ; किसी विचार में लीन नहीं हो सकता | ऐसा कर 
खकना सर्वेथा असंभव है। इन चिक्नों का ज्ञान उसको तो नहीं 
होता, जिस पर वे प्रकट होते हैँ, पर चित्त की बात जानने 
की कोशिश करनेवाले को हो जाता है। विचार, ध्यान, भाषना 
या ख्याल का कोई रूप नहीं । वे देखे नहीं जा सकते। परंतु 
शारीरिक चिह्ठों से उनका पता णारूर लग जाता है.। में जब 
किसी के चित्त पर अंकित हुए खयाल को पढ़ने लगता हूँ; तब 
मेरी आँखों के ऊपर रूमाल बाँध दिया जाता है । वह सिर्फ 
इसलिये, जिसमें सेर! चित्त ओर किसी 'वीछ की तरफ न, 
चला जाय, किसी और फारण से नहीं । में ओऔरों के हाथ 
को सिर्फ़ छूकर उनके मन का हाल बतला सकता हूँ। यहाँ 
तक कि बिना छुए और बिना आँसम बंद किए भी सें ओरों के 
दिल की बातें जान सकता हूँ, परंतु चिह्नों दी के द्वारा । हाथ- 
प्रैर का हिक्षता, होठों का फड़कना, पसीने का निकलना) 
पलकों का गिरता; इत्यादि ऐसे चिह्न हैं, जिनसे चित्त की 
बात जानने में बढ़ी मदद मिलती है ।” 

यह पक्ति खुद कंबरलेंड साहब के मुँद की है। योरप में 
जिसने बावशाह हैं। प्रायः सबने कंबरजेंड साहब की अंतक्षौन- 
विद्या का अलुभव किया है। और उसे खद्दी पाया है। इन्होंने 
हजारों अदूर्भुत-अद्भुत चमत्कार विखलाए हैं। उसमें से दी- 
परकका जिक्र हस यहाँ पर करला चाहते ह। हन्दोंते योरप के 
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बादशाह और रासियाँ आदि के सामने जो परीक्षाएं दी हैं, 
जो क्रोतुक दिखाए हैं, उनका संक्षिप्त चशोन आजकल “पिय- 
सेस भेगेजीन' में छप रहा है । 

एक दिन कंबरलेंडसाइब'पियसस मेंगेडीन के दफ्तर में पधारे । 
वहाँ आपकी परीक्षा हुई। एक आदसी से कहा गया कि बह 
कल्पना करे कि ससके किसी अंग में ददे हो रहा है ।उसने वेसा 
ही किया । साहब दी आँखें रूमाल से बाँध दी गह। उन्‍होंने उस 
आ्रादसी का;हवाथ पकड़ा । पकढ़ते दी धनके शरीर में वेशुतिक 
धारा-सा बही | घनका द्वाथ पहले कुछ इधर-उधर घूमा । फिर 
उन्होंने फ्रौरन ही रस आदसी के वाए कान का निचला हिस्सा 
पकड़ लिया । बस्त,वह्दी उस आदमी ने दढे होने की मन में भावना 
की थी। इस बात को देखकर देखने वाले अचरज में आरा गए। 
वे चकित हो उठे | वहाँ पर, उस समय, एक और आदमी बैठा 
था। उससे कह्दा गया कि तुम भी फिसी चीज़ की भागमा करी। 
उससे पक चीज की तसवीर की भावना करमी थाही। सफेद 
काराज का एकमोट तरुता दीवार पर लगा दियाराया ।कंबरलेंड 
साहथ ने उस खादी का हाथ अपनी कलाई पर रक्‍्खा, और 
उससे कहा कितुम काराज़ की तरफ़ पेखों, और भावना करो कि ) 
तुम उसपर अपनी भाषित वस्तु की तसवीर खींच रहे हो घसते 
भैसाही किया। यह उधर उसकी भावना करने लगा; यह इधर 
हाथ में पेंसिल शोकर उस भावना का चित्र उतारते तंगे। एक 
मिनट में यह भरीक्षा पूरी हो गई। पेंखा गया; तो मालूम 
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हुआ कि वह चित्र सड़कों पर गड्े हुए एक लालटेन का था | 
उसी की भावना उस मनुष्य ने की थी; परंतु उसे सोचते समय 
उसके ्र केट का खयाल उसे नहीं रहा था | इससे साएब ने 
जो तसवीर बनाई, छसमें भी त्रे केट न था | उनकी इस अदू- 
आुत शक्ति को देखकर सब लोग हैरत में आ गए। इसके 
सिथा और भी कई प्रमाण उन्‍होंने अपने अंतज्ञौन के दिए | 

योरप के धन-कुबेर राधूस चाइर्ड के यहाँ एक दिन 
जलसा था | हमारे स्पर्गीय राजेश्वर पड़ने सप्तम भी उसमें 
शरीक थे । कंबरलेंड साहब भी वहाँ उस समय हाजिर थे । 
राजेश्वर ने उनके अंतज्ञीन की परीक्षा करन्ती चाही। उन्होंने 
क्का में सारे गए एक बेपूं छ के दाथी की भावना की । कंयर- 
लैंड ने तरकाल ही उसका चित्र खींच दिया, पर पूँछ उन्होंने 
नहीं बनाई । पूछने पर मालूम हुआ कि राजेश्बर ने पूछ की 
भाषना ही नहीं की थी, क्योंकि बह उस हाथी के थी ही नहीं । 

हमारे राजेश्वर की मद्दाराती अलेगजंडरा एक दे डेन-मार्क 
में अपने पिता के यहाँ थीं। बदाँ भी किसी मौक्ते पर कंबरतेंड 
साहब पहुँचे । महाराती ने भद्कक्ष के किसी दूसरे हिस्से में रकखे 
हुए एक फोटो की भावना की; भौर यह चाहा कि कंबरलेंड साहब 
उसे बद्दाँ से उठालाएँ | साहबने कद्दा; बहुत अच्छा । चहअीस 
के स्राइजादे जाजे के साथ रन चद्दों गए, और एस फोटो 
को लाकर उन्होंने उसे महारात्ती के द्वाथ में दे दिया। इस 
अलौकिक शक्ति को देखकर सब ज्ोग स्तंभित-से हो शए। 


अंतःसा छ्षित्प-विद्या हि 


एक दफ़े रूस के जार ने एक झसी शब्द की भावना को । 
कंबरलेंड साहब रूसी भाषा बिलकुल ही नहीं जानते, परंतु 
उस शब्द को उन्होंने तद्॒तू लिख दिया। 

कंचरलड साहब ने ऐसे ही अमेक राजा-महाराजा और 
धनी-मानी आदप्तियों के मन की बाते बतलाकर, लिखकर, 
चित्र द्वारा खींचकर अपनी अदभुत अंतर्श्षन-विद्या की 
सत्यता की सिद्ध कर दिखाया है । 

मूत प्रश्नों का उत्तर देने और मन की बात बतलाने में 
केरल-प्रांत के ज्योतिषियों फा हस देश में बढ़ा नाम रहा है | 
सुनते हैं, अब भो वहाँ इस विद्या फे अच्छे-भच्छे पंडित पाए 
जाते हैँ। भौर भो कहीं-कहीं ऐसे-ऐसे अंतक्ञोनिरयों का माभ 
सुत्र पढ़ता हे । शाही ज़माने में लखनऊ में भी इस तरह के 
आदमी थे; जो दूसरे के मत का दाल बतज्ना देते थे । कोई 
२० बष हुए, हमारे मित्र बयू सीतारास को लखनऊ में ऐसा 
ही ए% बुद्ध मनुष्य मिज्ा था। बह इससे बिलकुल अपरिचित 
था। परंतु यह इनका पुराना इतिहास सब घतला गया। और 
इनके समन फी बातों को उससे इस तरह सही-सह्दी कहा, मानी 
चह इसके हुदय के भीतर घुम्रकर उनको मालूम कर आया 
ही कोगों का विश्वास अप इस विद्या से उठता जाता है 
क्योंकि इसके अंदर धूतेता भ्रक्सर छिपी हुई मिलती है । 

एप्िल, १६.५४ 
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४-दिव्य हि 

लंदन से एक मासिक पुस्तक अगरेज़ी में निकलती है। 
उसमें अनेक श्द्भूव-अदूभुत बाते रहती हैं। विशेष करके 
अध्यात्म-विद्या से संबंध रखनेवाली बातों की चर्चा उसमें रहती 
है। उसके एक श्ंक में दिव्य हृष्टि का एक विचिन्न उदाहरण 
हमने पढ़ा है। उसे थोड़े में हम लिखते हैं--- 

दिव्य हृष्टि से हमारा मतलब उस हष्टि से है, जिसमें किसी 
चीज़ के अवशेध ले बाधा न पहुँचे। पदार्था का सन्िकर्ष 
चकूरिंद्रिय से होने ही से उनका चाक्षुप ज्ञास होता है। यह, 
सबभस्मत मत है। पर इसमें अत्र परिवर्तन की जरूरत जाम 
पहती है, क्योंकि किप्ती-किसी विशेष अवस्था में सम्रिकर्प, 
संघ या योग ने होने से भी पदार्थों का ज्ञाग हो सकता है । 
एलिस नाम के एक आादसी है घर पर एक बार तीन आदेभी 
बैठे थे। उनके साम हँ--फेह्टन, मोरले और गेदस | इनलोगों 
को मेस्मेरिजत अर्थात्त अध्यात्म-विद्या से बहुत प्रेम है। 
इखीने दृष्टि-विषयक एक विचिन्त तज़ुबों करने की मन में 
ठानी | भोरले को एक आराभ-कुर्सी पर बिठल्लाकर फ्रेल्टन से 
उस पर पाश देवा शुरू किया। थोड़ी देर में मोरते स्रो गया, 
झर्थात्‌ उसे आध्यात्मिक निद्रा आ गई। इसके बाद बह सचेत 
किया गया। और उसके सिर के पीछे एक किताब खोलीं गईं। 
किताब में फ्रेडरिक दिस त-सामक बादृशाह की ज़िंदगी का दांत 
था। जो प्रष्ठ खोला गया, उसमें एक कदाई का चित्रथा (कितने 


दिव्य हष्टि ] 


ही भरे करीर घायल सिपाही पड़े हुए दिग्बलाए गए ये" 
पोरले से पूछा गया, घतुछ् क्या देखते हो ? उसे कहा, में एक 
तसबीर देख रहा हूँ, जिसमें बहुत-से सिपाही इधर-उधर पड़े 
हुए हैँ | इस बात को सुनकर कमरे से जितने आदमी थे, 
सबको आाश्ययें हुआ | इसी तरह की एक और तसवीर के 
विषय सें भी उससे प्रश्न किया गया। हस तंसबीर फो भी 
उसने पहचान लिया । याद्‌ रहे, यह तसवीर उसकी आँखों 
के सामने न थी; बहिक उसके पीछे, सिर की तरफ़, थी। मानो 
मोरते फी आँख पमसके सिर के पीछे थीं, चेहरे पर नहीं। इसी 
तरह और भी उसकी कई परीक्षाएं हुई ,और प्रायः सबमें वह 
पास हो गया । जो तसचीर उसको दिखक्षाई आातीधी, वह उसकी 
पोठ की तरफ़) सिर से कोई गज्ञ-भर के फ्रासले पर,रकखी जाती 
थी, बहुत पास भी नहीं। तिस पर भी वह उसे पहचान लेता थो। 
इसके बाद और तरह से भी उसकी परीक्षा लेना निश्चथ 
हुआ । मोरले से कहा गया कि गेट्स कमरे के बाहर घतता गया 
है। यह कथन भुद था। गेदस कमरे के भीवर ही था, पर 
मोरले ने हस बात पर विश्वास कर लिया | फस कमरे में एक 
चढड़ी लगी थी। गेदस उसके सामने इस तरह खड़ा हो गया 
कि घड़ी उससे हक गई | अथौत्‌ घड़ी का डायल उसकी पीठ 
के पीछे हो गया, और उसके काँटे लोगों की सज़र से छिप 
'गए.। तब मोरक्षे से पूड्ा गया, बतलाइए, क्या वक्‍त है! 
मोरज्े ने दीवार पर लगी हुई घड़ो का वक़्त छीफ-ठटीक बतला 
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दिया | गेटस इस घड़ी के सामने खड़ा था। पर मोरले की 
दृष्टि से बह लोप था ; अथवा वह पारदर्शक हो गया था ! 
इसके बाद मोरले से एल्रिस्त बातें करने लगा, और गेटस 
तथा फ्रल्टन ज़रा देर के लिये कमरे के घाहर 'चते गए | 
बाहर जाकर उ्होंने अपने कोट परस्पर बदल छाले । फ्रल्टन 
ने गेद्स का कोट पहना ओर गेदस ने फ़ ल्‍्टन का। यह करके 
थे फिर कमरे के भीतर आए | गेट्स ने क्या किया कि फ़ेल्टन 
का कोट पहने हुए वद्द कमरे में इधर-दधर धुभने लगा। यह 
छसने इसलिये किया, जिसमें मोरले की नजर उत्त पर पड़े । 
भोरत्षे इस समय एलिस से बातें फर रहा था। पर गेदूस की 
देखते ही वह क्रहफ़दा सारकर हँस पढा। उससे गेंट्स को 
सो ने देखा; पर फ़ल्‍्टस के कोट को; जो गेट्स के बदन पर 
था, देख लिया। जब मोरले की हँसी रुकी, तब एक्तिस ने 
पूछा, मामला क्‍या है ! क्‍यों इतने ज्ञोर से हंसे ! उसने कह्दा, 
काजी, बह कोट निराधार आकाश में उड़े रहा है | क्या तुम्हें 
बह नहीं देख पड़ता ? तुम अजब आदमी हो | कथा तुस्त भंते 
हो ? मतस्नत्र यह कि सोरले ने गेट्स को तो नहीं देगा, क्‍योंकि 
पूर्व आासना के अनुसार घद उसकी दृष्टि से अदृश्य हो चका 
था; घसे उसने देख लिया | इसी से उसको कोट निराधार 
मालूम हुआ । तब उसका ध्यान फ्रेट्टन फी तरक्र आकृष्ट किया 
गया। उसने गेद्सफा कोट पहन रक्खा था। वद कोट मोरले फो 
लह्दी देख पड़ा। मोरते ने पशेल्दन को जिफ़े कमीज पहने देखा? 


दिव्य हि पृ 


एसी तरह और भी कितनी ही परीक्षाएँ हुईं। सोरले की 
नजर से चिट्टियाँ, मोमबत्तियाँ, संधाकू, बिल्ली और एक खरी; 
सघ चीजें, सिफ्र फूठ विश्वास दिलाने ही से श्रहृश्य दो 
गद | एक स्त्री कमरे में आ गई थी। उसके बारे में मोरले से 
फहा गया कि वह चल्मी गईं। इस पर तसने विश्वास कर लिया, 
कोर वह स्त्री सचमुचद्दी उसकी नजर से शायय हो गई। यहाँ 
सककिमोरलेजब अरास-कुर्सी से उठ ऋर दूसरी जगह जाने क्षमा, 
संथ रास्ते में उस स्त्री फे पेर से ठोकर खाकर गिरने से बचा ! 

आध्यात्मिक निद्रा से जगने पर मोरले क्री यह पिलक्षण 
शक्ति जाती रही । 

इस परीक्षाओं से सिद्ध होता है कि अगत्‌ के मिश्या दोने 
का सपदेश ओो वेदांत देता है। बढ बहुत दुरुत्क है। हस 
संसार के सारे पदार्थ मायामय हैं; केवल कल्पसा-असूत हैं ; 
सनभें कुछ भी ख्ार नहीं। सब चोजों का भ्रस्तित्व केवल 
स्तयाली है । उस खथातल का किसी तरह दूर कर देने से रे 
चीज़ें भी श्रादमी को दृष्टि में ह्रभाव फो प्राप्त हो जाती हैं। 
जिसका पहू खयाल हद हो जाता दे कि जगतू सचमुच ही. 
मिथ्यां है; और उसमें जितने पदार्थ हैं; सचमुच दी काहप- 
लिक हैं, वह वि्विय हथ्टिवास ही जाता है'। जड़ पदार्थों का. 
दयवधान उश्चफी दिव्य दृष्टि को बाधा नहीं पहुँचा सकता । 

आखचे, १६०६ 
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५.-परिवित्त-विज्ञान-विद्या 

बेतार की तारबक़ी का प्रचार हुए अभो थोड़ा ही समय 
हुआ। इसमें तार लगाने की जरूरत नहीं पढ़ती। सिफ्ती दो 
यंत्रों से ही झाम निकल जात है। इस तारबक्ती के सिद्धांतों 
को दूँह॒ निकालने का दावा तो कई आदमी करते हैं, पर सबसें 
इटली के मारकोनी साहब ही प्रधान हैं। क्योंकि उन्हीं के 
सिद्धांतों के अनुसार इस तारबर्क्ी का अधिक प्रचार है। 
जान पढ़ता है; किसी दिन मारको्नी क्री मिहनत खाक में 
मिल जायगी। इस तारबर्क़ी की ज़एरत ही न रह जायगी। 
लोग एक दूसरे के सन की बात घर बठे आप-ही-आप जान 
लेंगे! जा खबर जिसके पास चाहेंगे, इच्छा करते ही भेज 
सकेगे। जो बात पूछनी होगी, मन-ही-मन पूछ लेंगे। जिस 
विद्या से ये बातें संभव समझो गई हैं, उत्तका सलाम है! परि- 
चित्त-नविज्ञाल-विद्या | इसका जिक्र “अंतःसाशित्व-विद्या' पर 
बिखे गए लेख में या चुका है । 

अगरेज्वी में पक सासिक पुस्तक है। इसका नाप है-- 
(रिव्यू ऑफ रिव्यूज़' । यह पुस्तक बहुत अतिष्ठित है। इसके 
संपादक हैँ उब्लू७ दी० स्टीड साइब । संसार में आपका बढ़ा 
नाम है। भारत के आप बढ़े ही दितेषी हैं। आपसे परिचित्त- 
विज्ञान का, धत्यक्ष देखा हुआ; एक वृत्तांत अपने साध्तिक पत्र 
में म्रकाशित किया है । उसका खारांश हम यहाँ पर थोड़े मं 
देते हैं। आपकी कथा आप ही के मुँ ६ से सुनिए--- 
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मुझ इस बात का पूरा विश्वास था कि यदि दी आदमियों 
के चित्त एक हों, तो वे परस्वर एक दूसरे के मन की बात्त; 
हज़ारों कोस दूर रहने पर भी, जान सकते दैँ। पर में अत 
तक यही सभकता था कि मन की अद्भे-सज्ञाय दशा में ही 
यह बात हो सकती है, अन्यथा नहीं । में झब तक मे जानता 
था कि साधारग तोर पर, चित्त की संपूर्ण सज्ञान अवस्था 
में भी, यह बात संभव है| पर डेनगाक के रहनेवाले ज्ञान- 
सिंग साहब ओर उनकी दी ने मेरा यहूसंदेह दूर कर दिया । 
मुझे अब्र विश्वास हो गया है कि दो चिफ्तों का ऐक्य देने से 
कोई भी आदमी, सक्षान अवस्था में भी, परघार एक दूसरे 
के अंतःकरणश की बात जान सकता है । 

ज्ञानसग और उसकी क्षी की उम्र ४० बष फी धोगी। थे 
आख्छी तरह अगरेजी बोल सकते हूँ। वे एक ही गाँव के रहले- 
बाले हैं। लड़कपन में एक ही साथ उन्होंने खेला-कुदा शरीर 
पढ़ा-लिया है। नौकरी भी दोनो ने) कुछ रामथ तक, अमेरिका 
में, एक ही आदी के यहाँ की है । दोनों का सन मिल जाने 
से उन्होंने शादी कर की । इस बात को हुए १६ बर्ष हुए। 
शादी होने के बाद, पति-पत्नी का मत पहाँ तक एक हो गया 
कि पत्नी अपने पति के सन की बातें। बिना बतलाए ही, जानने 
कागी । जब जानसिंग को हृढ़ विश्वास हो गया कि उनकी दी 
घनके मन फी बातें जान लेती है, तव उन्होंते नोकरी छोड़ 
थी; और अपनी सक्री के परिचित्त-ह_्ान की बंदौक्षत रुपयों” 
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कमाने की ठानी | चार वर्ष तक वे अमेग्का में घूगते और 
तमाशा दिखाते रहे | परंतु किसी ने इस बात की जाँच ने 
की कि क्‍या कारण है, जोजानसिगकी ख्री आपतेपति के मन की 
बात जान लेती है। जामसिंग या उनकी सखी ने भी इस बात का 
दावा ने किया कि वे किसी सिलक्षण विद्या फेबलसे यह कास 
कर सकते हैं। उन्होंने अपने को मदारी,या एक प्रकार का ज्ादू- 
यर। जाहिए किया, भौर तमाशा देखने बा जो ते उन्‍हें यही समका। 

आखिरकार देश-देशांतरों में घुमते-फिरते वे लंदन पहुँथे। 
यहाँ उन्होंने उज्षारों आद्मियों के सामने, ए४ नाटकघर सें, 
अपने करिश्मे दिखाए। हम भी अपने एक मित्र को साथ कैकर 
तमाशा! देखने गए । पहले ओर खेक्त होते रहे | कुछ बेर में 
जानसिंग की बारी आईं। वे दोनो रंगगंस पर सच सामने 
आकर उपस्थित हुए। जानसिंग की स्री के पास, तिपाहँ १९, पृक्र 
रतेद रक्खा गई, और उसके हाथ में खडिया-मिट्ठी का एकटुकड़ा 
दिया गया । इसके बाद भूमिका के तौर पर दो-घार बातें कह- 
कर जानसिंग साहब चथूतरे से उतरकर नीचे द्शरों के पास 
आ गए । उन्होंने कष--अआाप लोग मुझे कोई प्रीज दीजिए, 
कोई सास बतलाइए, कोई संख्या उच्चारण कीजिए; में अपनी 
क्री की तरफ़ पीठ किए खड़ा हूँ। श्राप चुपन्राप मुझे जो चीज 
देँगे या जो साम या संख्या बतल्लाबेंगे, उसे मेरी श्री स्तेट पर, 
लि देगी! चाकू, घढ़ी, व्यासलाई,रूमाल, रुपया-पैला शावि 
अनेक चीजें लोग शानत्ति7 को दैले क्षगे | चीज़ों की 'चषा-प्री 
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उसके हाथ पर होने लगी। जहाँ उसके हाथ पर कोई चोज 
रखी गई, था जहाँ कोई चीज उसे दिखाई गई, तहाँ उस्तकी 
स्त्री ने उसका नाम सतट पर लिखा | इसके बाद कागज के 
टुकड़ा पर या कार्ड पर पेंसिल से संख्याएं लिखकर दशकों 
मे जवानसिंग का दिखाना शुरू किया। उधर उसकी स्त्री ने 
तत्काल हो ४न संख्याज्रों को यथ।क्रम स्तेट' पर जख़िखना 
आरंभ किया । एकआध दफो उसने गशत्ता की। श्रेगरेजी हे 
को उसने ५ लिखा, और $ फो ६। इसका कारण हथप अंकों 
के झाकार की समानता थी। पर प्रायः उसने और स्तर 
संख्याएँ श्रह्दी लिखों | लंबी-लंबी संख्याएं लोगों ने काग्रण 
पर लिखीं । उन्हें. मन-दी-मन पढ़ने में ज्ामसिग को थोड़ी” 
बहुत कठिनता भी हुई ; पर उसकी स्त्री को, उन्हें स्क्ेट पर 
लिखने में, जरा भी कठिनता मे हुईं। ज्ञानसिग हृधर-उधर 
दशेकी के बीच दौदृता रहा | कभी इस चीज़ को देखा, 
कभी उस चीज को । उधर उसकी (त्ना सबके नाम साक्-साक 
स्तेट पर लिखकर दशकों को 'आश्चय के मद्दासमुद्र में डुबोती 
रही | कुछ देर में ज्यानसिंग मेरे पास बैठे हुए मेरे एक मित्र 
के पास झाया | बोल्ा-- कुछ दीजिए बैंक का नाट, था जो 
आपके मन में आये ।” सेरेमित्र ने एक कारी चेक निफाली । 

खानसिंग ने पूछा--यह क्या है (” 

“यह एक चेक है |! 

शक्ितने की है (! 
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“कितलसे की भी नहीं ; कोरी है।! 

“इसका नंबर क्या है ?” 

नंबर बतत्ाने पर उसकी स्त्री ने सलेट पर एक के बाद एफ 
अंक सदही-सही लिख दिए | इसे हाथ की चाक्षाफी या और 
कोई बात न समभिए | पर यह चिष्त-विज्ञाम का फेक था । 
जानलिंग और उसकी स्त्री का चित्त दूध-बूरे की तरह एक ही 
रहा था। इसी से जानसिंग के मन की बात उसी स्त्री को 
वत्कात्न मालूम हो जाती थी । पर विशेषता यह थी कि स्त्री के 
मन की बात जानसिंग गहीं जान सकता था | 

इस ज्ञोगों की अच्छी तरह परीक्षा करने के इरादे से में 
जानसिंग ओर उसकी स्त्री के साथ एक अलग कमरे में गया ! 
वहाँ जाकर मैंने जञानसिंग की स्त्री को पड़ोस के कमरे में 

* आपने एक मित्र के साथ बिठलाया। उसे र्ेट-पसिल्त दी | 

दूसरे कमरे में में जानसिग के पास बेठा । इस कमरे में एक 
ओर शख्स भी थे। उन्होंने स्तेंट पर एक ही लाहस में ८ 
अंक लिखे । सेट मेंने जामसिंग के हाथ में दी। उलते एक- 
एक अंक को कम-क्रम से ध्यान-पूवषंक देखना शुरू किया। 
जैसे-जैसे वह देखता गया, वैसे-ही-बैसे दूसरे कमरे से 
उसकी स्त्री एक-एक अंक उच्चारण करती गई। ग्राद रखिए, 
दोनो कपरों के बीच दो द्रबाजे थे । और भी कितनी ही 
परीक्षाएं हम लोगों ने कीं। सबमें जानसिग की स्त्री पास हो 
गह। जानसिग ने एक बार अपनी स्लेट पर एक वृत्त मनाया । 


परिचित्त-विज्ञाप्त-विद्ा ध्र्र 


उसके ऋूपर उसने एक त्रिकोण खींचा । उघर दूसरे कमरे में 
जानसिग की स्त्री ने ये ही शकले स्लेट पर श्रींच दीं! मेने 
आपतनी स्लेट पर पत्ती का एक चित्र बसाया। इस पर ज्ञानसिंग 
की स्त्री दूसरे कमरे से खोल उढी- “मैं चित्र खींचना नहीं 
जानती; फिर किस तरह गें सेट पर चिड़िया बना सकती हूँ।” 

सैंने इन लोगों(की और भी परीक्षा करने का निश्चय किया। 
इसलिये मेंने उन्हें झपने मकाल पर शख्वाना खाने के लिये 
निमंत्रण दिया । निमंत्रण उन्होंने क़बूल कर क्षिया। यथा 
समय वे मेरे यहाँ आए । मकान पर मेंने और कई आदभमियों 
को बुला रक्खा था | खाना खा खुकने पर दस लोग बेठक सें 
आाए। वे दोनो पति-पत्नी अतांग-अलग कमरों में कर दिए 
गए। मेंले जानसिंग फो अनेक चीज़ें दिखलाई', अनेक नाम 
बतलाए, अनेक संख्याएं लिख-लिखकर दीं। मेर! दिखलाना 
था देसा था कि उधर उसकी रत्री ने उनके नाम अपनी स्लेंट 
पर लिख दिए। मेरे मित्र ने तीन नाम, एक दूसरे के नीचे 
लिखकर) आमसिंग फो दिए । उसकी स्त्री ले वे ही सास; उस्री 
क्रम से; स्तीट पर क्षिख घिए | भेरे मित्र ने क्ानसिंग को जेथ- 
घड़ी की एक छोटी-सी चाभी दी। उस पर बनानेवाले का 
नाम हट, बहुत छोठे-छोठे अक्षरों में; था। यह मुश्किल से 
पढ़ाग जा सकता था । उसकी स्त्री ने दूसरे कमरे से भाषा, 
दी->यह घड़ी को चाभी है । इसकाज़ास है हंट' ! आढ-अआाठ 
संख्याओं की कई सपरे स्तेट पर खिखकर आनसिस को 
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दिखलाई गई । उन्हें भी उसकी ख्री ने सप्ठी-सही लिख दिया | 
इसके बाद मैंने अपनी जेब से एक बहुत पुराना नोट निकाला | 
जब में 'हालोबे'-जेल से छूटा था; तब यह नोट मुझे एक लेडी 
ने दिया था। तब से में इसे हमेशा अपनी पॉकैट में दी रखता 
आया हूँ। पुराना होने के कारण यह बहुत मेला हो गया है । 
इसके संघर्वरीरह मुश्किल से पढ़े जाते हैं । इसे मेंने जामसिग 
के द्वाथ में दिया ! उससे अपनी स्री से पुकारकर पूछा---यह्‌ 
क्या चीज़ है. ?” इस बात को न भूलिएगा कि ख्त्री दूसरे 
कभरे में था। कमरे के बीच में पदों पड़ा था | लो मे जवाब 
दिया-- नोट है।? इसकी तारीख? जवाब मिल्ला-+६ 
जुलाई, १८५४ ।” और नंबर ? जी ने कह्वा--“पहले ४ है 
फिर ६; फिर ८) फिर ४।” पद उठाकर ये जो उसकी स्फेट 
देखी गईं, तो उस पर लिखा धा--श६८४ । वे सब बातें मिद्ष- 
कुल सही थीं। इसके पहले ही जानसिण की स्त्री ने ऋद्दा था 
कि यह नोट आग में कुलम्तनसा गया है। यह बात भी पक 
तरह ठोक थी । नोट कुज्स तो नहीं गया था; पर २० बर्ष से 
लगातार पॉकेट में, नोटबुक के भीतर, रहने से उसका रंग 
'बिल्लकुल् ही बढ़ गया था; और मालूम दोता था कि जरूर 
घुए से सराय हो गया है।। ओर भी कई परीक्षाएं मैंने कीं, 
आर सबसे श्ञानसिय की स्त्री उत्ती्ें हो गई। 

इन सब परीक्षाओं से मेरा संदेह दूर हो गया । मैंने सम 
लिया कि परिचित्त-विज्ञास के सिवा और कोई भेद इसमें नहों । 


परिचित्त-विज्ञान-विद्या रस 


ये लोग पास-ही-पांस इस विषय की परीक्षाओं की जाँच करने 
देते हैं, बहुत दूर जाकर नहीं | अर्थात्‌ एक दूसरे से दो-चार 
सील दूर जाकर ये अपनी करामात नहीं दिखलाना चाहते । 
ये कहते हैं कि पास-पास रहकर ही हम इस तरह के करिश्मे 
दिखलाकर रुपया पैदा करते हैं, दूर नहीं जाना चाहते । 
संभव है, दूर जाने से हम लोग अपनी इस अलौकिक 
शक्ति को खो दें। ऐसा होने से हमारा बड़ा नुक्सान 
होगा | यदि हमारी जीविका का और कोई जरिया होता, 
तो इस ऐसा भी करते । पर इस समय हमारी अबस्था जेसी 
'है, उसके खथाल से हमें छए लगता है कि कहीं ऐसा नहो। 
जो हम परीक्षा के भंगड़े में पढ़कर इस परिचित्त-विज्ञान की 
शक्ति को खो बेठें । 

परंतु परिचित्त-विज्ञान-विद्या कूठी नहीं। सच है। उसके 
'बल॑ से भनुष्य हज्यारों कोस दूर बेठकर भी ओरों के मन का 
हाल जान सकता है। सौभाग्य से मुझे इसका भी प्रमाण मिला 
है । अमेरिका के जार्जिया-पंत में अ्रद्लांटा-तामक एक शहर 
है'। उसमें ऐंड मेकडानल साम के एक साहब, रहते हैं। 
उन्होंने, अभी कुछ ही दिन हुए, भेरे पास प्रकाशित होम़े के 
लिये एक लेख भेजा है । उसमें उन्होंने लिखा है कि बह कुमारी 
मेबल रे नाम की एक सखी से; १२०० भीक्ष की दूरी, से, बात- 
बीत कर सकते है । पहले उनको इतनी दूर से बातचीत करने 
का अभ्यास्नन था। यह अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ा है। मुझे 


' अप अदभुत झालाप 


विश्वास है कि लेखक का कहना ठीक है। वह समय नज़दीक 
जान पड़ता है, जब इस विद्या के तत्त्व श्रच्छी तरह लोगों के 
ध्यान में आ जायेंगे, और अभ्यास करते-करते लोग सेकड़ों 
कोस दूर रहनेबाती अपने इष्ट-मित्रों से, बिना किसी कठिनाई 
के, बातचीत कर सकेंगे । 
मनुष्य के भस्तिप्क में जो ज्ञानागार है, बह ओर कुछ नहीं; 
सिर एक प्रकार की बिजली की शक्ति का खज़ाना है । उसी 
शक्ति की प्रेरणा से, इच्छा करते ही, आदसी हाथ-पेर किला 
सकता है, ओर अपने अंगों का आकु'चन और प्रसारण कर 
सकता है'। किसी बात की चिंतता करने था फिसी बात को 
सोचने से भी बिजली का प्रवाह' ज्ञानागार से बह निकलता 
है । विश्वव्यापी ईथर-नामक पदार्थ में भी बिजली की शक्ति 
है। उस शक्ति से मस्तिष्क की बैद्युतिक शक्ति का सम्मेलन होने 
पर उस अवाह का लगाव हजारों क्‍या, लाखों कोस दूर तक 
हो सकता है। इस दशा में, किसी और जगह पर दूर रहनेयाहे 
आदमी के मस्तिष्क से प्रवाहित दोनेबाली बेशुतिक शक्ति का 
अबाह' भी यदि उसी परिसाण में प्रधाहित हो, तो दोसों एक, 
होकर एक दूसरे के मन की बात तत्काल जान सकते हैं.। 
मारकोनी की जेतार की तारबरक़ी भी इसी सिद्धांत का अलु- 
सरण करती है। मतुष्य के मस्तिष्क में जो छोटे-छोटे दासे हैं, 
चनमें बिजली की शक्ति है। उनमें ये ही गुण हैं, जो मारकोंनी 
' की देतार की तारबर्क़ी के यंत्रों में हैं। थे यंत्र दो होते हैं'-- 
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एक ख़बर भेजने के लिये, दूसरी खबर लेने के लिये | दोनो का 
बेद्युतिक बल तुस्य होता है। तुस्यबलत्व ही इस तारबक्क़ी का 
मूल-मंत्र है । यदि किसी की मानसिक बिजली का प्रवाह विशेष 
शक्तिशाली हो जाय, और बेसी ही शक्ति किसी ओर आदी 
के भी मस्तिष्क में पेदा होकर दोनो में तुल्यबलत्व उत्पन्न हो 
जाय, तो वे दोनो, सहज ही में, परस्पर एक दूसरे से दूर रह- 
कर भी, बातचीतकर सके। इसमें समान भाव की बड़ी जरूरत 
है | इसमें कोई संदेह नहीं कि बिजली की शक्ति हर आदसी 
में है। यदि दो आदभी उसे अधिक बलवती करके अपनी मान- 
सिक बिजली की शाक्ति फो एक ही दरजे का कर दें, तो उनके 
मन एक ही जायें। सन की एकता होते ही उनका मानसिक 
भेद दूर हो जाय । यह अवस्था प्राप्त होते ही एक दूसरे के 
भन की बात जानने में ज़रा भी कठिनाई न पड़े | विद्युत्मय 
मानसिक शवित को बढ़ाकर भिन्न-भिन्न लचित्तों की विश्युन्मात्रा 
को एक कर देता ही परिचित्त-विज्ञान-पिया का मूछहै । 
जानसिंग साहब ने तंद्न के 'डेलीमेल” पत्र में अपनी 
किंदगी का हाल प्रकाशित किया है। उससे मालूझ होता 
है. कि आप अपनी ख्री के साथ किसी समय भारतवर्ष भी आए. 
थे, और कलकता, बंबई आदि नगरों में अपने परिचित्त- 
विज्ञान का तमाशा दिखाया था । आपने इस देश के योगियों 
और ऐंद्रआालिकों की बड़ी तारीफ की है। अप कहते हैं--« 
एक दिन हम लोगों ने एक राजा को और उसकी सभा के 
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सभासदों को तमाशा दिखाया। देखनेवाजे चहुत आुश 8० । 
मुझे बढ़ी शाबाशी मिली | जब हम अपने होटल को ले 
आए तब, कुछ बेर बाद,एक सज्जन हमसे मिलने आए | यहें 
मुभसे अन्छी ऑँगरेज़ी बोलते थे | उन्होंने कहा--“तुम देश 
तक ध्यानस्थ नहीं रहते। सुम्दें चित्त की एकाग्रता बढ़ानी 
चाहिए। तुम्हार लिये इसकी बड़ी जरूरत है.। तु मांस वहुत 
खाते ह | भांस खाना ,मानसिक शक्तियों की बर॒क्धि के लिये 
हानिकारी हे। तुम उपबास भी यथेष्ट नहीं फरते, और न 
प्राणायाम द्वारा अपने सन ओर शरीर को शुद्ध ही करते 
हो। इसमें' संदेह नहीं कि तुममें एक अदभुत शक्ति है; पर 
अफसोस ! तुम उसका सदुपयोग करना नहीं जानते ।” 
इसके बाद मैंने देखा कि बह. आगंतुक व्यक्ति अपर में 
ऊपर उठ गया; ओर बिता किसी आधार के, जमीन से तीम- 
चार फीट अपर हवा में ठहरा हुआ, हमारी तरफ़ देखकर 
चुपचाप मुस्किराता रहा। मैंने हिंदोस्तान में अनेक अद्भुत 
अदूभुत बातें देखीं । उनमें से यह भी एक थी। एक बार हमने 
अपने एक नोकर को; भारतवर्ष भें, उसकी इच्छा के भतिकूल, 
बरखास्त कर दिया। बंबई में' जब हम लोग गाड़ी पर सवार 
हुए, तब घह हमें पहुँचाने आया । उसे मैंने स्तेशन पर ही 
छोड़ दिया। पर जब हम लोग ठिछाते पर पहुँचे, और हों 
स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई, तथ उसी आझावमी मे आकर हमारी' 
गोड़ी का दरवाज़ा खोला ! यह देखकर हम लोगों को भड़ी 


परलोक से प्राप्त हुए पत्र ६१ 


हेशत हुई। हिंदोस्तान में. हम लोगों को योगियों और पेंद्र- 
जालिकों के करतब देखने के अनेक मौक़े मिले | आध्यात्मिक 
बातों में हिंदू बहुत बढ़े-चढ़े हैं। हम लोगों ने अनेक देश धूम 
डाले, पर सबसे पहले हमें हिंदोस्तान ही में ऐसे आदमी 
देखने म॑ आप, जिन्होंने हमारे परिचित्त-विज्ञान-विषयक 
क्तेब्यों को देखकर कुछ भी आश्चर्य नहीं प्रकट किया । 
जब्होंने समक लिया कि जिन आध्यात्मिक ओर मानसिक 
प्लिद्धियाँ की खोज और साधना में उनके देशवाज्ञ अनंत काल 
से लगे आए हूँ, उन्हीं भें से हमारी परिचित्त-विज्ञान-विद्या 
भी एक सिद्धि है। यदि श्राशण आर बीद्ध विज्ञानी इस विद्या 
को भानते हों, तो कुछ कहना ही नहीं, अन्यथा हम इसकी कछ 
भी फ़ोमत नहीं समझते । 

जिस देश के यागी योग द्वारा 'साक्षात्‌ परम्रह्मप्रमोदा्णव/ 
भें मनिमग्म हो जाते हैं, उनके लिये वूसरे फे सन की बात जाते 
लेना कौम बड़ा कठित कास है ? पर इस समय ऐसे योगी 
दुल्लेभ हो रहे हैं । ' 


। फ्ररतरी, १६५७ 
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६--परलोक से प्राप्त हुए पश् 
एक शमाता बह था, जब कानपुर जे कक्करोे चिट्ठी का 
पहुँचता मुश्किल था; ओर यदि पहुँचती भी थी, तो महीनों लग 


हा शआदूशुत खालाप 


जाते थे। अब गवर्नमेंट के सुप्रबंध की बदौलत पाँच मिनट 
में वहाँ खबर पहुँचती है । पुराने जमाने का मुकाबला आज- 
कल्न से करने पर जमीन-आ्रासमान का अंतर देख पड़ता है । 
परंतु रेल और तार का अचार हुए बहुत दिन हो गए । इससे 
इन बातों को देखकर अब घिशेष आश्चर्य नहीं: द्योता। हाँ) 
एक बात सुनकर हमारे पाठकों को शायद आश्थये हो | चह 
बात प्रथ्वी से परलोक तक तार लग जामा हैं। यह अहश्य 
तार है, पर खबरें इससे आने लगी हैं। यदि इसी तरह उम्नति 
होती गई--और इस जन्नति के ज़माने में ऐसा हवीमा हीं 
चाहिए--तो शायद किसी दिन परतोक तक रेल भी खुल 
जाथ, ओर डाकस्ाने खुलकर वहाँ और यहाँ के ठाकजानों 
का भेल हो जाय | नई अध्यात्म-विद्या चाहे शो करे । 

: हँगलैंड से एक मासिक पुस्तक निकलती है'। उसका नाम है. 
शोड व्यूज़ ( (37040 ५१0७४ ) । उसमें एक तेख अध्यात्म" 
विद्या पर निकला है । उसका सारांश इस मीचे देते हैं । लेख 
का अधिकांश परलोकवासी लॉडे कारतिंग फ़ड्े के सेजे हुए 
पत्र हैं.। ओऑड व्यूज! के संपादक ने पढ़नेबालों की विश्वास 
दिलाया है कि ये पत्र जाली नहीं, स्चे हैं: 

आयरलेंड में लॉ कारलिंग फर्ड एक प्रसिद्ध राजकीय पुरुष 
हो गए। “मध्य ईस्थी में उनकी झंत्यु हुई। वह पार्लियासेंट 
के मेंबर और ट्रेजरी.( खंज़ाने ) के लॉडे रह चुके थे । भरने 
के बाव उन्होंने अपने कुदुंब की एक ख्री द्वारा परलोक से 
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ख़बरें भेजना शुरू कीं। इस खो को अध्यात्म-विद्या का शीक़ 
था | बह बहुत अच्छी “पात्र” थी। उसके शरीर में परलोक" 
गत आत्माएँ अ्वेश करके इस लोकबालों से बातचीत करती 
थीं। कुछ दिन तक तो इस स्त्री के द्वारा ञाठ साहब खबरें 
भेजते रहे | कुछ दिन में एक और ख्री की 'पात्रता' को उन्होंने 
पसंद किया | इस विपय में इस खत्री की शक्ति खूब बढ़ी-चढ़ी 
थी। सात बे तक लाट साहब की चिद्ठियाँ आती रहीं। ओर 
इस नए 'पान्र' के हाथों से लिखी जाती रहीं। लाट साहब 
के कुटुंब की जिस स्त्री के पास ये पत्र थे; उसने नॉड व्यूज़' 
के संपादक को उन्हें प्रकाशित करने के लिये अनुमति दे दी । 
इससे वे श्रव॒ प्रकाशित किए जा रहे हैं। संक्षेप में, उसमें 
कही गई बार्ते, सुलिए-- 

जिन बातों को मैं प्रथ्यी पर) प॑ चभूतात्मक शरीर में रहकर. 
नहीं जान सका; उन्हें अब मैंने जाम लिया है। में अब पर- 
मानंद में मग्त हूँ। ४श्वी पर मैं सोया था; अब मैं जाग रहा 
हूँ। मुझे सख्त अफ़सोस है, पैसे अपना मानव-जीवत स्वार्थ 
ओर बुरी बातों में व्यथे खो दिया। अपार दुःखों से मेरा 
जीकन भारभूत हो गया था। मेरी बुद्धि अं हो गई थी। 
मिराशा मुर पर छाई हुई थी। 

जध मैं पिछली बातें याद करता हूँ; मुझे बढ़ा दुःख होता 
है। मेरी स्वाथ-बुद्धि बेहद बढ़ी हुई थी। परंतु अब के 
आगक हो गया हूँ. कि पुराती भूझों का निराकण्ण कर सकू । 


द्‌्प् जअदूभुत आलाप 


मुझे अभी बहुत कुछ करना है! गेरा भविष्य आशा ओर 
आनंद से भरा हुआ है। भविष्य म॑ में छापनी अनेक भ्रहस्वा- 
कांक्षाओं को पूरा करने की आशा रखता हूँ । 

मनुष्य-जीवन को एक तरह का स्कूल समझना चाहिए, परंतु 
जिस अवस्था में में अब हूँ, उसकी बग्त बिलफुल ही भिन्न 
है। जो बातें पृथ्वी पर स्वप्तन्सी मालूम होती थीं, वे यहों 
करतलासलकबत हा रही हैं। जीवन के उद्देश्य, शिक्षण आर 
फल का ज्ञान यहां अच्छी तरह होता है। जितने सत्क्त श्रीए 
सदुद्देश्य हैं, वे यहाँ पुरे तोर पर सफल हो सकते है । पर- 
भात्सा की खट्टि की रचना और परेश्य क्ादि यहाँ समझ में 
आने छगते है । प्रण्यी पर इस बातों का समझना कठिन था । 

मुझे यह घात अब अच्छी तरह मालूम हो गई है फि आादसी 
की जिंदगी सिफ्र उसी के फ्रायदे के लिये नहीं। उसे समता 
चाहिए कि जो कुछ संसार में है, वह सब उसी का है। और 
चह खद भी संसाऋ ही का एक अंश है। इस बातों को प्यान 
में. रखकर उसे सब काम करते चाहिए । स्पार्थ से कृत्य फी 
हामि होती है। कतेव्य-विधात ही का दूसरा नाम स्वार्थ है | 
संसार बहुत विर्ृत है। जो अपना कतेव्य करना चाहते हैं, 
संसार में उनके लिये काम-ही-काम है। विश्वरूप ईश्वर ही, मे 
सभ् कुछ है । जो कुछ है, उसे एसी के अंतर्गत सममता चाहिए । 
सिन्न भाष रखता अज्ञानता का चिह्न है, में और मेरा पिता 
(परमेश्वर) भिन्न-भिन्न नहीं एक ही हैं। “सर्व खस्विएं जन्म [' 
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भेरी दृष्टि अब बहुत विस्तृत हो गई है। में अपने सामने 
अनंत ज्ञान-राशि देखकर घबरा रहा हूँ। जो चीर्ज मुभे 
अनंत, आश्चये-पूर्ण और अंधकारमय मालूम होतीं थीं, वे 
मुझे अब वैसी नहीं मालूम होतीं। उनको अब में बखूबी देश 
सकता हूँ, और उन्हें समझ भी सकता हूँ। | 

प्रथ्यी पर ७० चर्षे की उम्र पाकर आदमी नस सब बातों 
को नहीं जान सकता । 

आध्यात्मिक विषयों में. अनेक बातें गुप्त हैं। सनुष्य उस 
सबकी नहीं जान सकता । आत्मा ईश्वर का अंश है। चह 
मनुष्य-शरीर से भिन्न है। वह अपना अस्तित्व अलग हीं 
रखती है। वह अनादि है'। वह हमेशा आगे की ओर बढ़ती 
है, पीछे की ओर नहीं । वह धीरे-बीरे हापतनी उन्नति करती 
जाती है, और अपनी शांति ओर अमुभव को बढ़ाती रहती 
है।। मनुष्य का मत और आत्मा तभी उन्नत होते हैं, जब 
जीवन के अनेक भोमरटों को वे घेये के साथ सह केते हैं, और 
सन्कों पार करके आगे निकल् जाते हैं | 

परमात्मा की असीमता का अंदाज़ा बहुत कम आदमियों 
फो है।। उसकी सीमा तहीं। वह सब तरफ़ है। फोई जगह 
जससे खाली नहीं ! इस विश्व का कोई अंश ऐसा नहीं, भो 
पसके अंतर्गत म हो | जो सुख या दुख हमको मिलता है; 
यह इसलिये कि उससे हम कुछ न-कुध्र शिक्षा हो सर्के। 

यह मनुष्य-शरीर अनेक जन्म-मरण्णों फा फल है। जोग 
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व्यर्थ इधर-उधर दौड़ा करते हैं। उनको खबर ही नहीं कि 
जिसकी उन्हें खोज है, वह उन्हीं के हृदय में है। 
यहाँ पर बैठा हुआ में अपने को उसी रूप में देख रहा हूँ। 
जो मेरा यथाथे रूप है | हम सब पूर्ण परमात्मा के एक अंश 
हैं। यह बात मैंने यहाँ आने पर जानी। आदि-अंत की 
. भावना मलुष्य की करपना है। से कभी किसी चीझा का आदि 
था, और न किसी चीज़ का अंत ही है। मुझे: इस बात का 
'पता नहीं कि कभी फिसी लोक या भद्ट की उत्पत्ति एकदम 
हो गई हो । जितनी चीजें हैं, सब क्रम-विकास-पूर्वेक एक . 
स्थिति से दूसरी स्थिति को पहुँची हैं । 
जो प्राणी पृथ्च्री पर खब आराम से थे, और अनेक प्रकार के . 
सुलेश्व्ये जिन्होंने भोगे थे, उनकी गिनती सर्वोत्तम और संर्वोधि. 
आप्माओं में नहीं। सर्वोच वे हैं, जिनकी अग्नि-परीक्षा हो खुफी 
है। ओर जिन्होंने जीवन-मारगे में अनेक आपदाशों को मेला है.। 
: उचच-तीच। अमीर-रारीब, ख्री-पुरुष होने. का कारण है। ये 
भेद व्यर्थ नहीं। और-ओऔर कारणों के सित्रा इस कारण से भी. 
, परश्मास्म-ज्ञान का विकास ग्राणियों के हृदय में हो सकता है।. 
पुनजन्स को लोग जैसा सममते हैं, बेसा नहीं। पुनजेन्म,, 
' का; सतलब : पीछे जाता! नहीं है। उसका मतफ्षेष हमेशा 
'शांगे जाना! है.। प्रस्येक जन्म में मराणी पहले जन्म की अपेक्षा, ' 
'कुम-से-कम एक. कदम जरूर आगे बढ़ता है। कुछस-ऋुछे -. 
'कफर सीखंता है। 
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स॒त्यु से लोग घबराते क्‍यों हैं ? वह एक स्थिति-परिवर्तेन- 
मात्र है--पुक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना-मात्र है। 
जिसको लोग सृत्यु कहते हैं, उसके बाद अब भी में वही 
भमुष्य हूँ, लेंसा पहले था । हों; भेरा पार्थिव अंश वहीं, प्रथ्वी 
पर रहें गया है, लेकिन जिसके कारण उस 'अंश का संयोग 
मुभसे हुआ था; बह बना हुआ है। मृत्यु का आना तक 
अुझे नहीं मालूम हुआ। मैं भानो सो गया। और जब 
जागा, तब मैंने, अपने को अपने अनेक मित्रों के पास पाया; 
जिनको मेने समझा था कि.फिर कभी न मिलेंगे | 
मैं नहीं बतला सकता कि. में किस लोक में हूँ। लोक" 
विषयक . किसी प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता | में सिफ्रे 
इतना ही कह सकता हूँ कि “अहमस्ति! ( में हूँ ) | 
यहाँ सभूय का कोई हिसाब नहीं'। कब सूर्य उदय होता 
है, कब अस्त; कब रात होती है। कन्न दिन ; इन बातों की 
खबर यहाँ किपी. को ' नहीं। जहाँ तक मैंने देखा, सूर्य यहाँ 
तहीं । उसकी यहाँ जरूरत भी नहीं । । 
बहुधा देखा जाता. है| कि जो ग्राणी जिस कुद्ब से 
संबंध रखता है, उसी भें उसका पुनर्जन्म होता है। पर में. . 
यह सही कह सकता कि कितमे दिस बाएं पुनज्स्म होता है। ' 
यहाँ पर कितली. ही अप॑स्थाएँ सुमसे बहुत अधिक उम्ृत / 
हैं। उन तक. में. सहीं पहुँच 'सकता। कितनी हीं मुझसे भी 
गिरी हुई अवस्थाएँ हैं। उनका - बयान सुनकर में कॉप बठता . 
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हूँ। आत्म-लोक पार्थिव-लोक के बीच में कहता चाहिए | 
मत्य और अमर्त्य एक दूसरे को रणइते हुए जाते हैं; यह 
सुनकर जरूर आश्चर्य होगा । वश बात गेसी ही हे । 

पूर्वोक्त लाट साहब ने जो चिट्ठियों परलोक से भेजी हेँ/उनकी 
कुछ बालों का यह सिफ़ संश्षेप हू। मूल लेग्ल में न-जाने क्‍्या- 
क्या लिखा है। ईजीनियर, कारीगर नए-नए आविष्कार करने 
बाले, जनरल, कनेल, सिपाही इत्यादि सबकी बात हैं । 
पार्लियामेंट, पाशियार्गेंद के मेंबर, आयरलंड की प्रजा-पालन- 
नीति आदि का भी जिक्र है। इन पत्रों को पढ़नसे यह मालूस 
होता हे कि मत लाट साहब शायद पियोस-फ़िल्ट! थे, क्यों 
कि जन्म-मरण, लोक-परलोक, पाप-पुण्य,भ्यरग-नरक आदि का 
वशत जो इन चिटियों में है, वह बहुत अंश , में वियॉसफी 


के सिद्धांतों से मिलता है। शायद अबतक इन बालों का 
यथार्थ ,ज्ञान औरों को नहीं था। इसपेचोदा प्रश्नों का हँल, . 
करने का पुण्य इसी समाज के महा- त्माओं के भाग्य में था 


एक ओर भासिक पृत्तक में एक आत्मा के कुछ प्रश्नीसर 
छुपे हैं। उनकी भी हम यहों पर देते हैं---... 
न --तुम कोन हो ? 
उन्तर->में एक अज्ञात आत्मा हूँ। मेरी उम्र ३३ वर्ष की है 


| देक्षिणी आफिका के कोलेंसो-लगर में मेरा धरीर छूटा भा ।... 


में दफ़न' नहीं किया गया । लबाई के बाद मेरा शरीर एक गे 
में पड़ा रद्द गया।. में आकाश-में धूम रह हूँ । मुझे कट है, क्यों कि 
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मेरी अंस्येष्टिनक्रिया महीं हुई । और अब मेरा शरीर ढूँढ़ने से 
'भहीं सिज्न सकता । 

प्र०-- तुम कहाँ पेढा हुए थे ? 

ध०-“क्षिकनशायर में । 

प्र०-हुमने कैसे जाना कि तुम नरक जाओगे ? क्या किसी 

. ने तुमसे ऐसा कुछा है ? 

० “क्योंकि एक बहुत ही भयावनी शक्ति मुमे वहाँ के 
जाने को खींच रही है'। में जानता हूँ, मेरी आत्मा वहाँ झरूर 
गुम हो जायगी। नेरक में बक़ नहीं; पर वहाँ के कए बफ़ से 
भी अधिक पीड़ाजनक हैं! । रु 

प्र०-यदि तुम सचमुच आत्मा हो, तो तुमको दुःख क्यों 
मित्रता है? 

उ०--मुझे सब बातें बेसी दी मालूम होती हैं, जेसी पृथ्वी 
पर मालूम होती थीं। मेरा शरीर एक प्रकार का खोखला हे; 
मेरा आत्मतत्त्व उसी में भरा हुआ है.। स्थांही यदि दावात से 
अलग कर दी जाती है, तो भी बह स्याही ही बनी रहती है । 
इसी तरह मत्यु के बाद आत्मा की स्थिति भी पूवबत््‌ बसी रहती 
है। मुझे खेद है, में तुमसे अब फिर घातचीत न कर सक्ँगा । 
_ प्र>क्‍्या तुम फिए न श्रा सकोगे ९... 

.. घु०--पात्र' के द्वारा आते में बहुत कष्ट होता! है; आने के 
"लिये जितनी शक्ति दरकार होती है, उतनी नहीं मिल्तती ! 
. ग्र८_पात्र' किसे कहते हैं 
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छ०--पांत्र! उस पार्थिव मलुष्य को कहते हैं, जो अपनी 
शक्तियों और इंद्वियों को कुछ काल के लिये हम लोगों को दे 
देता है । 
प्र०--किस तरह वह इन चीज को दे सकता है ? 
उ००-०उस श्रज्ञेय परमात्मा में विश्वास के बल पर । 
इटली के रोम नगर में यह प्रश्नोत्तर हुआ था. . 
॥। जून, १६०६ 
७--एक ही शरीर में अनेक आत्माएँ 
एक ही शरीर में दो या दो से अधिंक व्यक्तियों का जो बोध 
होता: हैं, और उसके समय-समय पर जो अदूभुत उदाहरण ' 
पाए जाते हैँ, वे आजकल के विद्वानों के लिये अजीब तमाशे 
मालूम पढ़ते हैं। अमेरिका के हारबे और एल-विश्वविशध्वालय 
के दो अध्यापकों ने बीसंत्रीं सदी की इस नई खोज में बहुत 
श्रम किया है.। उन्होंने इस विषय पंर एक पुस्तक लिखी है । 
उसका कथन है कि एक ही शरीर में भिन्न-भिन्न आत्माओं की | 
स्थिति कोई खेल नहीं; किंतु बह मानसिक शक्ति ही का रूपा- 
तर है। इस विषय में वे यों लिंखते हैं---“एक शरीर में अनेक ' . 
पुरुषों की सत्ता का बोध कोई नई बात नहीं ; वह सबसे होनी... 
घाहिए ; क्‍योंकि अमेक ज्षशिक बोधों के समुदाय का नाम 
भन है (!: 

ये लोग अपने प्रस्ताव की जाँच आजकल प्रत्यक्ष उदाहरण 


एफ ही शरीर में अनेक पघ्ास्माएं हा (प 


के द्वारा कर रहे हैं.। बहुत-से लोग इसको एक सनमौजी और 

बेतुकी बात सममते हैं। मेरी भी यही राय है. । जो उदाहरण 

इन लोगों ने दिए हैं, उन्हें सर्ब-साधारण को हृदर्यंगम कराने 

'के लिये यह लेख लिखा जा रहा है । ' । 
पादरी दाना का उदाहरण 

जिंतने उदाहरण दिए गए हैं, उनमें सबेसे अधिक उपयोगी 
हाना.साहब का एक उदाहरण है; क्योंकि उसमें कही गई 
बातें मानस-शाख-वेत्ताओं ने अपनी आँखों देखी हैँ, और यह 
_ उदाहरण डाल ही में हुआ है । उसमें समय भी अधिक महीं 
क्षगा | हाना साहब का पहला इतिहास लोग सली भाँति मानते 
थे; और वह अब तक जीवित भी हैं.। फिर बह पक पढ़ें-लिखे. 
आदमी है! ., 

१४ एप्रमिल, सन्‌ शय६७ ईस्वी. की शाम को गाड़ी पर घर... 
लोदते समय' टासस कारसन हाना-नामक पादरी थाड़ी से. 
गिर पड़े | उत्तके सिर में बहुत चोट आई । बह पढ़े-लिखे,. 
धर्मात्मा और कार्ये-तत्पर पादरी हैं। उनके नाना डॉक्टर थे, 
ओर पिता इँगलेंड छोड़कर अमेरिका में बसनेवालों में से थे। 
गाई से गिरने तक जो कुछ उनके विषय में मालम है, उससे यही 

जाहिर होता है कि वह किसी तरह, के रोगी या सनकी से थे | 
२ हा गिरमे का परिणाम". . . । 
गिरने के बाद हांता साधंब बेंद्रोशी की दशा में उठाए गोरे ।'" 
: झाँस बहुत धीमी चलती थी, और जीवन प्रायः समाप्त ही 


धर अआपूरुण व्याताप 


गया-सा जांन पड़ता था। तीन डॉक्टरों ने समझा कि बह मर 
जायंगे। उनको होश में लाने की कोशिश की गई । बह एका- 

- एक उठ बैठे; ओर पास के एक डॉक्टर को उन्होंने ढकेलने को 
चेष्टा की । डॉक्टरों ने समझा कि सरसाम हो गया है; इसलिये 
चह चारपाई पर बॉब दिए गए । जब बह चित लेटे, तब 
बंधन खोल दिए गए। उस समय हाना साहब अजीब तरह से 
ताकने लगे। न तो बह कुछ बोलते थे, और न लोगों की बोली 
ही समझते थे | अब यह हुआ कि हाना साहब तो गायब हो 
गए; ओर एक बच्चे की आत्मा उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई। 

' बह ले केवल अपसे आप, ही को भूल्न गाए, किंतु मामूली चीजों 
के नाम भी भूल गए। उन्हें न कुछ समझ पढ़ता था, न बोल 
आता था; न बोझ आदि का ज्ञान होता था। बह हाथ-पाँव 
. उठाना और खाना-पीना आदि सभी भूत गए। सारांश यह 

. कि पुराने हाना साहब बिलकुछ ही लुप्त हो गए, और एक 
 सथोजात बालक उसकी जगह पर आ गया । ' 
हे ह बाक्षक, | 

ओर बातों में तो. हाना साहब बालक ही. के. समान ही 

. श०छ/ पर उमकी बुद्धि बेसी दुबेल-न थी। स्वसाव में सो यह 

नया जीव लुप्त हुए हाता ही के समान धा। उसकी सर. 

» शक्ति भी तेज थी; ओर उसमें तक़ल करने की ताक़त भी खूब 

' श्ी। पीछे से उसने . अपनी मानसिक शक्ति के भिंप॑ध में जो 
कुछ स्मरण करके कहा, बह ध्यान देखे योग्य है । 


एक ही शरीर में अनेके आत्माएँ हर 


पहक्ते तो कमरे की सब चीजें हाना साइंब को तसवीर के 
श्मान आँख के सामने खटकती-सी जान पड़ी । मानों वे उनकी 
आँल ही का अंश हैं। उसको रंग का तो बोध हुआ; पर दूंरी 
ओर घुटाई का बोध न हुआ | पद्ले उन्होंने आँखें खीरी; फिर 
हाथ दिलाए ; फिर सिर 'हिलाया । यह देखकर एक डॉक्टर 
हाँ से खिसका, पर दाना ने समझा; डॉक्टर' का खिसकना 
उनके हाथ चक्ञासे का फल है।। इतने में जब बिना हाथ हिलाएं 
उन्होंने डॉक्टर को इृटते वेखा, तब उन्हें आश्चर्य हुआ | तब 
उन्हें बोध हुआ कि ऐसी भी चीज़ें हूँ, जो धुकसे संबंध महीं 
रखती, और बिना मेरे: हिल्ल-डुल सकती हैं। कर देर बाद 
डाला को मालूम होने लगा कि वे तीघो डॉक्टर मुझसे सिश्ष 
०४५ पर हैँ एक ही व्यक्तित | अतएवं यदि में इनमें से एक को 
जीत लू, तो तीनो मेरे वश में हो जायेंगे। पर चढ़ हाथ-. , 
पैर केसे उठाना होता है। यही भूल गए थे। इस फकास्ण 
विश्वश् हीकर तह पढ़े रहे । ा 
| |. शिक्षा 
दाता ने डॉक्टर्स को बांत करत छुना, पर बह उनकी बातों 
की समक्त से सके । बह उनके शब्दी की सकल करने लेगे। यह 
'देल्डर सभ लोग हैँ + पड़े । दूसरे दिन फिर उम्दोंते शीस- 
चालीस शब्दों की नकल की | तीसरे, दिन' उनकी भासपाती. 
विग्वाई गई, आर उसका नाभ बतलाया गयों।. वेब उन्होंने 
नासपाती कईना सीखा। बइ बार-बार मासपातों, नासंपाती , 


| छ् अदूभुत आाजाप 


कहते थे । इससे लाग उन्हें. नासपांती ला देते थे। उसे बह 
खा लेते थे ; पर नासपाती के साथ खाने की और कोई चीज 
न आती थी। यह उन्हें बुरा लगता। वह नासपाती का 
छिलका तक खाने लगे | यह देखकर उनको सिखाता पढ़ा 
कि नासपादी में बढ क्‍या खार्य, और क्‍या न खायेँ । 
कमरे की दीबार पर लटकंती हुई एक तसबीर को छूने की 
चेष्टा करने पर हाना साहब को दूरी का ज्ञान हुआ | उन्होंने 
आईने में मुह देखकर उसे छूने फी चेष्ठा की ।| आईना उन्हें 
खिफना जान पड़ा | इस पर उनको बहुत आरचर्य हुआ। 
आईने को उन्होंने उलद दिया। पर जब उसको अपना मुंह 
जे प्कदे सिज्ा, तब उन्होंने समझा कि बह कोई ऐसा चित्र 
है, जो हट सकता है । 
' बॉल्लक हाना को यह समभते कुछ समय लगा कि. और 
'ज्ञोग सुकसे भिन्न हैं। पुरंष-सत्री का भेद्‌. भी उन्हें. नहीं झात 
था | एक बार एक बच्चे को देखकर उन्हें बढ़ा आरंचर्य हुआ; 
'कर्योंकि बहू समझते थे कि लोग उन्हीं के समान बड़े होते हैं। 
बह अपने को श्रत्पययरक सममभते थे.। अपनी. माता से उन्हें 
मभीस्नेह्ूनथा। 
हाना के शरीरस्थ इस बालक, ने शब्द-पथ्चारण करना . 
शीघ्र सीख लिया | एक ही सप्ताह में वह थोढ़ा-सा पढने भी | 
क्षमा, पर जो कुछ उसने पढ़ा, उसे दुबारा ही सीखना पड़ा | .. 
इसे ईश्वर और अपने पिता का ज्ञान न झा | कुछ दिन बाद. 


एक ही शरीर में अनेक आत्माएँ झ्छ 


उसने एक पत्र जिखा । उसमें कोई गलती न थी। जो शब्द 
एक बार वह सुलता था; उसे सूलता न था। 
पुराने हाता 
अब प्रश्न यह है कि पहले हाना कहाँ गए ? क्या दूसरे हासा 
कोई नए पुरुष थे, जो पहले हाना के शरीर में रहने छाए थे । 
जन दोसो में सिफ्र इतना. हो संबंध था; जितना किसी खाली 
घर में टिकतेवाले बेगाने आदमी और. घर के मालिक में 
होता है'। एक तमाशा देखिए । पुराना हाना सपना देखने , 
ह्रगा, और जब उसने अपने सपने. सुनाए, तब उसके पिता से 
देखा कि वे सपले उसकी थुवाबस्था में देखी गई चीज़ों, के 
संबंध में थे। उससे सपने में देखे हुए स्थानों के जाम बततल्ा५, 
पर यह बात बह न ज़ान सका कि, वे स्थान उसने पहले भी 
कभी देख थे या नहीं। इस प्रकार अनेक पुराने .स्वापिक् 
'संफेत पान पर पहले दाना के पाने के लिये अत्न आरंभ किए 
' गए ।.पहुला ह्वाना यहूदी भाषा जानता था; पर दूखरा नहीं 
जानता था--यहूदी भाषा में एक पद्य का पूर्वार्ध उसे सुनाया 
गया। इस पर, वह एकाएक बोल उंहा--हों,. सुभे यह 
स्मरण है । फिर वह आश्योपांत पूरा पशथ्च सुत्रा गया । पर लुर्त- 
ही सब पद्म वह फिरं भूल गया। लोगों में पूछा कि तुम्हें: 
क्या  साहम:पढ़ा । उसने कहा; में बहुत” डर गया था। ऐसा. 
बोध-होता था कि कोई दूसरा उसके ऊपर अधिकार जमा” 
रहों हैं। बसने कहा; में नहीं जानतां>-में, क्यो बक गधां।' 


$ 
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कुछ समझ नहीं सका । कुश्च काल के ह्रनंतर एक पद्म, जिसे 
बह पढ़के अक्प्र गाया करता था। पढ़ा गया | इस पर उसने 
दो माम लिए | पर ये किसके नाम हैं, यह बात वद ने बसला 
खका | पता लगाने से मालूस हुआ कि ये साम उन झियों के 
हैं, जिनके सामने उसने, तीन वर्ष पहले; यह गीत गाया था। 
इससे यह आहिर हो गया कि पहला हासा मर नहीं गया 
था; किंतु कहीं सो हा था । 

' पहलसे हान का पुनर्जीविन 

कुछ दिल बाद हाना साइब न्यूयाके भेजे गए। वहाँ बनके 
शरीर के भोतर सोए हुए व्यक्ति को अच्छी तरह जगाने का य्ष | 
छोने कगा । बहू एक होदक्ष में ददराए गए | होटल खब प्रजा 
था । मनोहर बाजे बज रहे थे। गाना भी हो रहा था । तीन 
घंटे के अनंतर बह सो गए। जब वह उठे, अपने भाई से 
अमोनि पूछा कि में कहाँ हूँ। वृखरा दावा: ग्राथव हो गया; 
ओऔर पहला दाना फिर अकरे हुआ | छे हफ्ते पहले याड़ी से 
गिरने की बात को. छोड़कर बीच की और सब बातों का उन्‍हें 
कुछ भी शान तहीं रहते । उनहीने समझा; मुफे कल ही चोद 
बागी थी। ,ओर रात-भर में सोथा श्रा। शाम को उससे- 
तथाकूं पी थी उम्तकी: गंध उसे मुँह में साशूम हुई | इस- 
पर बसे आश्चर्य हुआ; क्योकि, पहले: द्वाना ने. बरसों-से:. 

बाकू सहीं पी थी । फोई' ४४. म्रिलट लक सो यह 'केशा: 
रंडी पीछे बह ..फिर सो' 'राया । ज्ामने. पर प्रहला 'हासा 
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गराथत हो गया, और दूसरा किर शरीर में प्रविष्ट हो 
झाया। । 

' हानाओं में परस्पर लड़ाई 

४५ मिनट तक द्वाना २६ वर्ष के स्मरणवाला पुरुष रहा, 

पर बाद में बह छ सप्ताह के झ्ातवाज्ञा-मात्र शेष रह गया। 
डॉक्टरों ने तरह-तरह की दवाइयों का प्रयोग करना आरंभ 
' किया । एक बार उन्‍होंने थोड़ी-खी भाँग पिला दी। राप-भर 
सोने के शअसंत्तर पहला दाना फिर जागा | इसको. ठहराने की 
अनेक चेष्टाए हुईं | कुछ काल तक वह सोया | जम यह ज्ञागों। _ 
तब तुअरा हामा हो गया। उसे ज्ोग नाट्यशान्ा में के गएं। 
ओर शराब पिल्नाई। फिर प्रहन्ला हाना जागा। फुण काल 
, तक बह रहा । एक बार उसे गाड़ो पर चढ़ाकर लोग गिरंजा- 
घर के जाने से कि वह गाड़ी ही पर कुछ सो-सा' गया। ओर 
दूसरा हासा हो ऋर उडा। यों ही कभी पहला; कभी दूसरा 
हाता प्रकट होता रहा । अंत में उसका जी घबरा उठा. । उसे 
“ घमका जीकम बोक मालूम होने क्गा | कभी कुछ, कसी कुछ . 
दीते रहने से दास! व्याकुत्र हुए । वह यहां थी श्थिर ने कर ' 
सके कि वह पहले या दूसरे हामा; होकर रहें; क्योंकि दो. में. 
, से एक तो होमा ही पड़ेगा । पर रम्हें इससे उतमांक्लेश न 
होता थां। जितना कि एक दृशा में वूपरीबूसरी कशा का , 
स्मरण फरने से दोता था। बह चाइते के कि बूसरी का स्मरण . 
: न हो। पर होता जहर था । 


॥” ५ 

रे चर] गु 
है 8 ही, 
न 


ध्य ह अद्भुत आलाप . 
अंतिम परिशाम 


एक कारण फठिनाई का और था कि पहल्ला हाना जिन 

लोगों को जानता था, दूखरा उन्हें पहचानता भी न था। दूसरे 
ने जिनसे प्रतिज्ञा की थी, पहला उनके नाम से भी काक़िफ्त न 
था। वे दोनो मानो किसी व्यवसाय में साकी के समान थे ! 
कुछ काल एक साभी काम चलाता था; कुछ काल दूसरा । 
दोनो का एक ही शरीर में रहना पहले तो असंभव-स्रा प्रतीत 
हुआ; पर कछ समय बीतने पर दोनो एक ही में रह गए, और 
भीच के समय की त्रुटि भी न बोध होने लगी । अर्थात्‌ उनका 
यह मंस्कार जाता रहा कि हमें छ सप्ताह सोते बीते। वे सम- 
मेने लगे कि हम दो आदमी एक ही घर में रहते हैं, और यह 
भी उन्हें स्मरण होने क्षमा कि हमारा अमुक समय अम्गुक 
दशा में बीता। ' हु 
'' एंसेलपूर्म का बदाद्रणां 
. / हाना की कथा से इसमें इतना ही भेद है कि इसमें दो व्य- 

कियों ने एक शरीर में रहकर परस्पर एकदूसरेकी नहीं जाना । 
१७ अमबरी सन्‌ १५८७ को रीड्ख-नामक शहर के मिवासी 
. एंसेलबूले ने एक बेक से कई हजार रुपए कछ जमीन खरीदने 
"के लिये मिकोले, और उन्हें लेकर वह एक गाड़ी पर सवार' 
"हुए । उस समय से लेकर १४ माचे तक उसका क्यो हुआ। - 

कुछ पता नद्दीं चला। बह खद ही नहीं जान सके। एक आदंसी 

ने, जिसने अपना नाम ए० जे० ब्राउन बतलाया;ए सेक्ये के 
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शरीर को अमेरिका पहुँचाया, और उन रुपयों से मिश्री का 
गोदाम खोला । १४ मार्च की ए० जे» आन गायब ही गया, 
ओर ए'सेलबून सोकर पढों | वहाँ वह कैसें आया; यह उसे 
विदित न था । उसे बैंक से रुपए लेकर चले तंक की सिफ्रे 
याद थी। उसका बजस प्रोयः१० सेर कम हो गया था। लोगो 
में पहले ता उसे पागल समझा; पर पोछे से घर पहुँचाया । 
तीन सात बोद उप्त पर हिपनादिजम अ्थीत्‌ प्राण-परिवतेन 
की प्रक्रिया की गई | तथ ए० जे० ज्ञावन लौट आया । उसने 
कहा कि मेरा गोदे।म क्‍या हुआ !? मैं एंसेलबून और उनको 
बीवी को नहीं जानता | यह क्या बात है, किसी की समझ में... 
न आई। अंत तके एंसेलवूने और ए० जे० 'ज़ाठस ने परस्पर 
एक दूसरे को नहीं पहचाना । हिंपलाटिज्म की सहायता से 
ही ए० जे० भराउन प्रकट भौर लुप्त होते रहे । 
पक्ष करे का उदाहर्या कफ 
सम १६०४ में डॉक्टर 'आसबन ने एक अखबार सें लिंखां 
कि कुंझ दिल हुए। एक धसचाल्‌ कसेरा एक दिन शास को इत्रा 
खाते के लिये निंफ॑सा, और एकाएक गायेब हो गया । दी बे ' 
दे एफ और वेश में एक कसेरा अपने श्रौजार फेककर : 
चौंक पढ़ा । उसने कही। में यहाँ कैसे आया ? मेरा यह नाम: 
कैसे पड़ा. में तो अपुक आदी हूँ। जो दो - वर्ष पहले खो... 
गया था । दी घपे तक छौन प्रेत उस- पर सबारसा। कुछ नहीं! * 
सप्तम हुआ । इस दो दर्षों की बारें उसे सिज्ञकुत याद सहीँ । 


० अदूभुव आलाप 


डॉक्टर डासा के आदमी का शदाइरण 
. सन्‌ ८६४ की 'साइकालॉजिकल्ल रिव्यू-नामक पुस्तक में 
डॉक्टर डाना ने एक रोगी का हाल लिखा है कि वह एक बार 
शुएँ के कारण बेहोश हो राया ! जब होश में आया, तथ दाना 
के समान बह एक बालक फी-सी बुद्धि का आदमी हो गया ।' 
उसे तीन महीने तक लिखता-पढ़ना सीखना पड़ा | तीन महीने 
बाद उस्तकी स्त्री उपके आरोरय दोले से निराश होकर चिहल्ा- 
कर रो उठी | बस, उस रात को उसके सिर में दव हुआ, और 
बह सो ग़था । सबेरे बह पूर्वबत्‌ दो गया । उसे उस्त बालक का 
स्मरण बिक्कुत्न जाता रहा। इस बाहक ने तोन महीने में 
हाना की अपेज्षा फ़्ना-लिखना कुछ कम सीखा । 
। ७,» . संली-नामक कुमारी का शवाहरणी 
धोस्टन के डॉक्टर साठ प्रिस- लिखते हैं' कि एक सुशिक्तिता 

ओर कम योलनेवाली छमारी स्त्री पर उन्‍होंने प्राण-परिवत्तेत 
की. किया: का प्रयोग क्रिया | परिवर्तित दशा में दसते अपनी 
आँखें. मतों; और भाहा हिवे. खुन जायें। आँखें खुल गड।. 
ओर के एक दूध्रे ही ठयक्ति के अधोन बोच हुईं। बह हुसकित , 
अपता ना सैज्ञी, बताने कगी.व:यह मई व्यक्ति बढ़ो नतखद 
ओर चि!प्रित्लो,थी | पुस्तकां से यह प्रेणा अकट फेरतो थो-। 
प्रसअयुक्षत स्त्री परमात्मा: और संश्वरित्र थो । पहले सेली: छुछ॑ 
/ दी/सिसटाठहरसी थी, पर पीछ्षे से वह:कई दिनों तक दहरमें 
 छ्वगीं। सेली प्रयुवंत:सी के हंदय के; भ्राजः सब जानती भी १ 
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उसकी चिदियों के आशय लिखकर बह रख जाती; और उसे 
रकसे हुए टिकट चुरा लेती थी। कभों-कभी उसकी जेथ में 
बह मकड़ी का जांजा या साँप की कंचुल्ी रख देती थी । 
सैल्ली स केवल उसके भाषों को ही जान लेती थी।, किंतु उम्नके 
भआात्रों पर अधिकार भी रखती थो, ओर उम्तके शाथ छुरी-जुरी 
प्स्लगी करके उसे क्लेश पहुँचायो करती थी। 
न्‍ - हुई आर (सिपाही के उदाडिस्णा 
अमेरिका में एम विद्या-व्यमती कुमारिका थी। उसने. पढ़ने 
में बहुत अम किया । इससे १८ बे की उम्र में भसकी तवियतत 
'किंगढ़ गई। बह रोगी हो गई । कुछ विन बाद उसके ऊपन 
दुईतासक एक स्ली अकट हाने लगी। बह रोगी थी। पर द्र्ई 
अ्रसन्नचित्त और बकिष्ठ मंोलूम होती थी.। हुई सनमाज्ा, 
ह आतीनाती थी | जाते ससय वह पत्र. किककर रख जाती 
शी, जिससे उस रोगी कुमॉरिका का. चित्त दुई के. चक्ष जाने. 
“पर भी प्रसन्न रहता भी ।: कुछ विस बाद दूई ने फटा, में 
" अआक्षी जांझेगी;और बाय-मासक एक व्यक्ति मेरे स्थान पर 
" आंद्रेगा बाय आया । बह उन. दोनो से. परिचित दो गई ।. 
पर लूई अर बाय' तश्ीः तक, रहरे।, जब तक व यर्थट्ट 
आरोश्य नहीं हुई। ५ 
ऐसे ही एक्र सिपाही की कथा, है। जो. सिन्ननमिन्न त्यक्ति- 
होकर दो-तीनडुफे फौज में भरती. हुआ). और -द्वोश , में, भा. 
. लाने पर भांग जाने: का! अपराधी:ठइरायांगया।पर अन्न और 


परे अदभुत आल्ाप 


ऐसी कथाएं देले की ज़रूरत सहीं | इस विषय के बदादरण 
बहुत हुए । जिस पुस्तक के आधार पर यह ज्ेख लिखा 
जाता है, उसके कर्ता की अब राय सुनिए | 
अंथक्षर्ता की राय 
ग्रंथकर्ता की राय में सतुष्य का मन एक चीज़ नहीं । आत्मा 
से बह प्रथक्‌ है । बह “'अहं! का घोधक नहीं । अनेक क्णिक 
बोधों के यथोचित योग को हम्म व्यक्ति या जन या आप कहते 
हैं। हमारी उपभा बाज्यार से दी. जा. सकती है. । सबेरे के 
बाजार की दंशा शाम को और ही कुछ हो जाती है. । ब्राध्घार 
तो वही रहता है, पर वहीँ आदमी और था जाते. हैं। इसी 
प्रकार हमारे बोर्धों का परिवततेन होता रहता है!। उन पर 
एक व्यक्तित्व बसी तरई रहता है, जैसे मनुध्य-ज्ाति पर उसका 
एक जातित्त' । ईंद्वियों से अनुस्यूत तंतुओं और भाष्रों के 
संपर्क से सातसिक क्रियाझों की उत्पत्ति दीती,है ।. 
.._- अंधकार का आशय एक उदाहरण से और स्पष्ट हो जायगा। 
' अन था व्यक्ति को एक स्वतंत्र राज्य समझो | जैसे स्वतंत्र राज्य: 
, में बहुत आदेभी रहते हैं, पर उसका सगुदायथ मिलकर बह एक 
डी है, उसी प्रकार श्षशिफ घोध अनेक हैं; पर उन सबका समु- 
 दाप मन एक ही है। राज्य के भिन्न-भिन्न विभाग और अऋवि- 
कोरी अमेक हैं । माचसिक. बोंधों के विभाग और चशाएँ भी. 
' अनेक हैं । जब तक राम्य के आधारभूत अधिकारी यभ्ार्थित 
हैं, सच तक एक राज्य है। पर जब अधिकारियों में परिवर्तन 
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होता है, तब वे उस राज्य को पूर्ववत्‌ नहीं रहने देते । वे 
नए-नए नियम बनाते हैं, और वहीं राज्य और प्रकार का हो 
जाता है। इसी तरह मानसिक बंधों के सभुदाय में परिघतन 
होने पर मलुष्य भिन्न व्यक्ति-सा प्रतीत होता है। जैसे राज्य 
में अधिकारियों का परिवर्तत अक्नृत अवस्था में मन धोकर 
विद्रोह या शत्रु के आक्रमण श्ादि होने पर होता है। वैसे 
ही मानसिक व्यक्ति का परिवर्तेन भी प्रकृत, अ्रत्रस्था में न - 
होकर रोग, चोट, प्राश-परिवर्तेन की क्रिया अथवा नशीक्ती 
चीज़ों के प्रयोग आदि से होता है । | 
' सच भ्या है ! ह 
लेखकी ४ कथन में कुछ सत्य जरूर है, पर ये उसे बहुत 
अधिक खींच के गए हैं। यदि उनका कहना सत्य साक्न लिया 
जाय; तो अपडू गंवारों का विदेशी भाषा बोलना, जैसा कि 
कभी-कभी देखने में आया है, कैसे ठोक होगा ९ मे ले जिन 
'ओ्धों या कसी नहीं पाया, वे ( जिदेशी मापा बोलना आदि ) 
केसे व्यक्त दो सबते हैं। दिउमाटिज्म अर्थात प्राएन्परिबंतेस' . 
की किया से ऐसो 'भनेक प्रकार की विज्षचण बाते देखने में 
झाई हैं! लंदन में एक वार हिपनाटिंज्रम की किया से प्रयुक्त . 
पके सनुष्य से एक लेख लिखा उसे कोई न पढ़ें सकी । काजा- 
“बैब-घर में भी किसी से एक अक्षर भी न पढ़ा राया + फुँडे दिन , 
बाद एक जापानी ते उसे बहुत पुरानी जापाती-भाषा का क्षेख 
बसलाया, और पढ़कर उसका अनुवाद कर दिया। अब यदि 
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सन बोधों का समुवाय है, तो यह पुराती जञापाती लंदन के 
अआदशी ले कब, कहाँ और कैसे पढ़ी ? बहुत-सी दशाओं झें 

देखी हुई चीज ही देख पढ़ती है, यह लिश्चय-पूजक नहीं कटष्टा 
छा सकता; पर सर्वदा ऐसा ही होता है| अद आ-बद्लफर 

प्रकट द्वोनेषाते व्यक्तियाँ में भी ग्रंथकार का सिद्धांत संघष्टित 
नहीं होता। ऊपर जो लदाहरण दिए गए हैं, उनमें सन को 
अनेक बोधों का समुदाय स मानकर ऐसा सानमा चाहिए कि 
मनुष्य एक जीवघारी है, उससे मन भी एक इंद्रिय है. । वह्दी 

सब बोघों की अऋहण करता हूै। याद ऐसा त माना जाय, 

तो सैकड़ों फ्रोधो, जतारनेबाले फ्ीटोग्राफ़र को भी फोढोग्राफों 

का. समुवाय कहना चाहिए । पर फोटोग्राफर फ्रोदोग्ाफ़ों 
का सभुदाय नहीं है. किंतु उसको एकन्र करनेबाला में । इसी 
तरह मन बोधों का समुदाय नहीं, क्रितु महण कावाला है । 

दो व्यक्षियों के होने का कोई पक्का प्रभाश नहीं | हाना के 

8₹ुण से इतना ही सिद्ध होता है कि चोट लगने से मत 

' फनी पूत्र-संग्रहीत भावनाओं को स्मरण नहीं कर सकती; 
क्योकि भावता-आाहुक तंतुझों में विकार पेदा दो जाता है। 
'यद्दी बात बाक्की के उदाहरण का मी कारण है | संस्कार संस 
का होता. है, छोर सरकारों के चित्र सी मंत्र ही पह उठते है। 

प्रयोजन पड़ने. पर इनका स्पप्ण जाता रहता है। ध्यान देवर 

देखी हुई, बरतु, बहुत मय योतन १९ भी याद आ आती 
है: वोट, आदि, लगने से सन्त में विकार पैदा हो. जीता 
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है। हमसे गन हाना के समान, बिलकुत घालक का-सा हो 
जाता है। और, प्राय: सब सांसारिक बातें, ह्ाथ-पैर हिलाना 
'ग्रादि, उसे फिर से सीखना पड़ता है। मन पर सेस्कारों के 
चिन्न-से जने रहते हैं। चित के संयोग से चित्र प्रत्यक्ष हो 
जाते ई । | । 

बिना पुराम संस्कार के काई बात स्मरण नहीं हो सकती । 
कप+ भी आवानी तोख का छदाहरंण दिया गया है, उस 
विषय में; यदि पूरा पत! दगाथा जाथ, तो" मालूम होगा कि. 
हिपसाटिज्स करनेवाक्षा या प्रयुक्त जत अनश्य किसी ससय 
पुरानी जापानी भाषा जाननेवाते से मिल्ला होगा... 

हु [ सह, १६०६ 
_ ब-मनुष्येतः जीवों का अंसज्ञोन 

सलुष्येसर अर्थात्‌ समुष्यों के सिद्रा और दूसरे, पशु-प्ी' 
 आविकः जो जीवधारी हैं, उनको भी परमात्मा ने ज्ञान दियां है । 
के सात तो हैं, परंतु लमको इतना क्षनंनहीं है, जितने! मर्सुष्य 
को होता है| उसको अंखप्यात निवारण करने का शा है ;.. 
अनकीो अपने शव्-गिन के पहचानमें का क्षाने है; उनको चोट 


सगे क्षथवा सादे जाने से वत्पन्न हुई पीड़ा का शान है। ऐसे . 
ही और भी कई प्रकार के श्ञान पशु-पक्षियोकी हैं।। परंतु उतके 
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शान की सीमा नियत है। ज्ञान के साथ-साथ ईश्वर ले उन्हें 
एक प्रकार की सांकेतिक भाषा भी दी है। दस देखते हैं; 
जय बिल्ली अपने बचचे को बुद्धाती है; तबवह एक प्रफार की 
योली बोलती है; जब उसको कोई प्यार करने अथवा उस पर 
हाथ फेरने लगताही,तब वह दूसरे प्रकार की बोली बोलती है; 
और जब वद्ठ क्रोध में आती है. अभवा किसी दूसरी 
बिरली फो देखती है, तथ बह एक भिन्न ही प्रकार का शब्द 
फरती है। पक्षियों में भी श्रायः यह बात पाई जाती हैं। थे 
भी भिन्न-भिन्न समय में मिक्ष-भिन्न अकार का शब्द करते हैं! 
योरप और अमेरिका के गवेबक विद्वानों से पशु-पक्षियों के 
घंबंध में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया है । किसी ने मछक्तियों 
के विषय में, किसी ने पत्तियों क्रे चिष्रय में और किसी से 
जँगज्ञी जीवों फे विषय में शान-संपादत करने में श्रपेत्ता साथ 
शायुष्प व्यतीत कर डाला है; यहाँतक कि अत्यंत छोठे 
प्राणी चिलेंटी पर भी किसी-किसी ने बड़े-बड़े प्रंथ लिखकर . 
अनेक अवूशुत-अद्भुत बातें प्रकट की हैँ । चिफेंदियों धर 
बनाती हैं, और वर्षो आने के पहले ही, तीनं-चार अद्दीस के 
लिये; चारा संचित कर रखती हैं.। यह इस लोग पत्यक्त 
देखते हैं । परंतु शोधक पिद्वानों ने देखा है. कि चिएेदियों मैं. 
भी धनी और निर्धन होते हैं; दास और, दासियों होती हैं ।. 
गाय और मेंस: होती हैं। और “विरुद्ध वर्षों में कभी-कभी : 
भोर संग्राम तक होते हैं। ये दासत्दालियाँ भर गायों ' 
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सध चिडंटियाँ ही होती हैं। यही नहीं, वे बोलती भी हैं; 
ओऔर अपनी बोली में सुख-दुःख. दृप-विमषे भी प्रक्रट करती 
हैं। अतएब मनुष्येतर जीवों की सज्ञामता के संबंध में संदेद 
ने करना चाहिए । जो लोग समाचार-पत्र पढ़ते हैँ, उन्‍्होंमे पढ़ा 
होगा कि एक अमेरिका-वासी विद्वान इस समय बंदूरों की 
गोली समसतने का प्रयक्ष कर रहे हैं। कई बर्षतक बह आक्रिका 
के अगस्य जंगलों में गरीला, शिंपजी इत्यादि बंद्रों के बीच . 
रहे हैं; उनकी बोली, घन्तकी चेष्ठा और उनके आचरण को 
ध्यान से देखा है ; उनकी बोली को शब्द-माहक यंत्र ( आसी- 
फ्रोन ) भें भरकर उसकी परीक्षा भी उन्होंने की है ) # यदि' 
ऐसे ही अ्यक्न होते रहे; तो कोई दित शायद ऐसा आवेगा)। 
जब ये अथवा और कोई विद्वान पशु-पक्षियों के साथ बात 
शीत करने में भी समथे होंगे । इस देश के पुराणादिक में . 
पश्चुपक्षियों की शब्द-ज्ञान-संबंधिती बरतों का कहीं-कर्ी' 
 उस्लेख पाया जाता है| पंच-पक्ती इत्यादि पुस्तक भी; कुछ- 
'छुछ, इसी विषय से संबंध रखनेवाली विद्यमान हैँं। संभव 
है, भारतवष के प्राचीन विद्वातों ने मनुध्येतर प्राणियों की . 
भाषा का भम्॒ जाना द्वी ।... ' 
न" इम्डनि अपनी जांच का फल एक प्रंथ में अब प्रकट म्रिया है, ' 
जिसमें सिद्ध किया हैं! कि बंदरों की सी निम को बोली है । पे 
कम सितंबर, १६) ० 
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जैसे मलुष्यों में श्ञान-लंपादन करने की पाँच इंद्रियाँ दें, वेसे 
ही मधुष्येतर जीयों में भी हैं.। परंतु दूसरे जीयों की कोई-शोई 
शार्नद्रियाँ मनुष्यों की इंद्रियां से प्रबल होती हैं । पदाहरण # 
जिये गृद्धु की दृष्टि का बिचा।र कीजिए । बह मलुष्यों को अपेचा। 
नहुब दून की बस्तु देता सकता है। पिल्ला की धाण-राक्ति भी 
 प्ंबल द्वाती है। चाह जितनी छिपा हुई जगह में ढका हुआ 
दूध रकखा ही, बह यहाँ शाघर हा पहुँच जाती है. । घाण की 
विशेष शक्ति प्रायः सभी पशुओं में वेखी जाती है. । परंतु इन 
पाँच इंद्रियों के अतिरिक्त जान पढ़ता हैं, पशुओं में और भरी 
कोई इंद्िय है। यदि नहीं, तो क्यों सिकरे के आने के पहली 
चिड़ियाँ सशंक होकर इधर-उधर भागमें क्गतों हैं। जंगल में 
शेर के कोों दूर होने पर भी उस ओर पशु नहीं जाते। 
विद्वानों ने परीक्षा करके देखा ४ कि ऐसे अवसर 7₹ जीवों को 
प्राश-शक्तति कास नहीं देती । एक-एक; दो-दो भी पर स्थित 
बस्तु का ज्ञान घाएं हारा होता छरलभव है। परंतु पशुओं को 
इस जीयों के हीने भा क्षाल हु दूर से हो जाता है.। तलित- 
पुंर से होती हुईं जी सड़क माँपी को आई है। उस पर कई बार 
इक्ेबालों के घोड़े शेर के शिक्षार हो गए दें। जो इकेजाजे 
जीते बचे, उन्होंने बतआाया है कि जहाँ पर शोर था। उसके 
एक साक्ष, इधर ही से पराड़े ने आगे जढ़सा अचीकार लिया । 
परंतु हंठरा की भार ग। चड़ी फठिनाई से, उप्र किसी प्रकार 
आगे बढाया, और दो-हा-चार मिनट में शेर ने आकर थोड़े 
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पर आक्रमण किया | इससे क्या. सिद्ध दोता है ? इससे यही 
सिद्ध होता है कि ममुष्येतर जीबों को ईश्वर ने एक प्रकार 
का अंतर्ज्ञान दिया है अथवा उन्तको कोई ऐसी ह द्विय दी है, 
जिससे भावी विपस्ि की उन्हें पहले दी से सूचना हो जातो 
है, और वे अपने प्राण बचाने का उपाय करने लगते हैं । 
परमास्मन्‌ ! तेरी दयाल्ुता की सीमा नहीं ! हमारे देश के 
ज्योतिष-ंथों में जहाँ जत्पातों का वर्णन है, वहाँ कही-कहीं 
लिखा है कि यदि कुत्ते ऐसा शब्द करने लग जायें, अथश्रषा 
उलूक यों चिल्लाने लगें, तो अमुक-श्रमुक उत्पात होने की 
सूचना खममती, चाहिए। आश्चर्य नहीं कि प्राचीन ऋषियों 
ने सूक्ष्म परीक्षा द्वारा पशु-पक्षियों की शरीरेंद्रियों, कां विशेष 
ब्वान श्राप्त करके अनुभव-पू्वेक ऐसा लिखा ही। ,... 
'सलुष्येतर जीवों में कोई बात ऐसी अचश्य है---उनमें कोई . 
ऐसी इंद्रिय अवश्य है--जिससे भावी भय का ज्ञान उन्हें हो 
जांता है | इस विषय में श्रव योरप और अमेरिका के विद्वानों . 
को कोई शंका नहीं रही। इस संशयहीनता का एक , कारण, 
हुआ | बहू एक ऐसा कारण है, जिससे यह सिद्धांत निकलता 
है कि. अनंत प्राणिताशक अनर्थों से भी देश्वर अह्पक्ष . 
मलुध्यों को कोई-स-कोई शिक्षा देता: है। इस कारण का 
- धल्क्षेख हंस नीचे करते हैं। के । 
... अमेरिका के पास; अटलांटिक महासागर में, दीपों का एक 
. श्रमृह है। उसमें छोदेजड़े सैकड़ों द्वीप हैं । उसमें से स्मुचा,, 
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जमाइका) दीनीडाड, हांडूरास, हयाटी, बहामा इत्यादि मुख्य ' 
हैं। इन द्वीपों में से कुछ अगरेज़ों के, कुछ स्पेनबालों के, कुछ 
फ़रासीसियों के और कुद हरलेंडबालों के अधीन हैँ। कुछ 
स्वतंत्र हैं, ओर कुछ उजाढ़ भी पड़े हैं। इन द्वीपों का नाम वेस्ट 
इंडीज' है । इंडीज़ का अथ द्िंदोस्तान है । कोलंबस जब इस 
द्वीप-समूह में पदहलेपहल पहुँचा, तब उल्तने समझा कि ये द्वीप' 
हिंदोस्तान के मार्ग में हैं, और चह शीघ्र ही वहाँ से हिंदोस्तान 
पहुँच न्ायगा | इसीलिये बसने इन द्ीपों का ताम बेस्ट इंडीज़” 
आाथोत्‌ पश्चिमी हिंदोस्तान रक्खा। परंतु पीछे अपनी भूल 
ससकी समझ में आई । इन द्वीपों में मारटिनीक-लामक एक 
छोटा-सा द्वीप फरासीसियों का है। उसका क्षेत्रफल ३८१ बरे- 
मील है। उसमें १,६६,२१० मनुष्य रहते हैं। बह ४५ मील 
लंबा और १४ मीज् चोड़ा है। एसकी पहली राजधानी फोर्ट-ही' 
'फ़ांस-नामक नंगर था; परंतु कुछ दिनोंसेसेंटपीरी-सामक सरोर 
राजधाती बनाया गया है। सेंट पीरी के उत्तर और दक्षिण, दोनों 
ओर,उवालामुखी पर्वत हैं। इंस पवतों में मोटपीरी सबसे बड़ा. 
है। उसकी ४ चाई ४,४३० फीट है'। ये ज्वाला-बर्षी पर्यत घड़े 
ही विकराज़ हैं। परंतु बहुत समय से ये निद्वित थे। किसी को 
यह शंका न थी कि फिर कभी ये पबेत ज्वाला धगलने लगेंगे । 
नुष्यों का यह ऋनुमान झूठ निकक्षा । गत बर्ष, मई के महीने 
मैं; एक दिल; पौतःकात; मोंदपीरी- से अपंता विकराक्ष मुख 
सहसा श्ोल दिया। बेड़े वेग से उसका स्फोट हुआ; भौर रख; 
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पत्थर, वप्त धातु इत्यादि की अखंड वुष्टि होने लगी। एक ऐसा 
विषाक्त धुआओँ उसके भीतर से निकलना आर भ हुआ कि उसके 
फेल्नते ही, कोई पंद्रह-बीस मिनट में ही, सेंट पीरो मनुष्य-हीन हो 
गया। ल्गभग३०,००० सनुष्य थोड़ी ही देर में भूमिशायी ह्दी 
गए। जो जहाँ था, बह बदाँ ही रह गया ।फांख का गवनेर 
ओर उसकी ख्ली भी मृत्यु के मुख में पड़ो । अमेरिका ओर इंग- 
लेंड के सरकारी मुल्लाक्षिम भी न बचे | बचा एक हृबशी अप- 
राधी ! उसने मनुष्य-हत्या की थी। इसलिये ढसे प्राण-दंड 
' की आशक्षा हुई थी। दो-ही-चार दिनों में उसे फॉँसी होनेवाली 
थी। बह भू-रार्भमें' एक कोठरी के भीतर बंद था । अतएब पही 
अफेला जीता बचा । इस:उत्पात की कुछ भी सूचना लोगों को' 
पहले से न थी। सब लोग निर्श्चित थे कि सहस्ा उस पर' 
इंश्वरीय कोप हुआ; भोर थोड़ी ही देर में सब-के-सब्र इस 
लोक से प्रस्थान कर गए। यह ऐसा भयंक्रर स्फोट था कि तप्त 
. श्ातु्भों की नदियों बहती हुई. सम्रद्र तक पहुँच गई । कई 
जहाज; जो बंदरगाह पर थे; जल्ल गए। और समुद्र दूर तक 
अंगार के समान लाल दिखाई पड़ने त़॒गा । 

इस उत्पात की सूचना यद्यपि मनुष्यों की न थी; परंतु पशु- 
'पक्षियोँ को भवश्य-थी | ज्वाज़ाधुखी के स्फोट होने के महीनों 
पहक्षे सेटपीरी के सम्रीपवर्ती जीक्-जंतु और पशु-पत्ती धबराए 
देख पड़ते थे।। उनके मुख पर विकलता भोर मय के सिह 
स्पष्ट जान पड़ते थे । वे एक विचित्र अक्षर की ऋशणोत्पादक: 
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घोली बोलते थे । जब ज्वाज्ञामुखी के जाभत्‌ होने का समय 
निकट आा गया, तब ये जीव क्रम-क्रम से सेटपीरी को छोड़कर 
भागने लगे, ओर थोड़े दी दिनों में उस नगर के आस-पास 
का प्रदेश जंगली जीबों से प्रायः शून्य हो गया। मोंटपीरी पर 
इजारों सपे और अजगर थे । वे भी न-जाने कहाँ चले गए । 
उस पर्वेत के ऊपर; पेड़ों पर बैठकर, पक्ती माना प्रकार के मनो- 
रस कर्ण-सधुर गान किया करते थे। वे सब उस परत को 
छोड़कर कदीं-के-कही उड़ गए। इससे यह निश्रो त सिद्ध होता 
है कि मारटिनीक द्वीप के मलुष्येतर प्राणियों को इस भावी 
अनर्थ के लक्षण दिखाई देने क्षगे थे । यदि ऐसा न होता; तो 
थे कदपि स्थानांतर मे कर जाते । जहाँ पर जो जन्म से रहता 
, है, बद्द विना किसी प्रतल कारण के उस स्थान को नहीं 
छोड़ता । मोटपीरी के ज्वाला उगलने. के तश्तेणा इन जीवों को' 
चाहि किसी स्क्षमाविक रीति पर विदित हो गए हों, चाहे 
उनकी किसी ज्ञार्नेद्रिय के योग से ब्रिदित दो गए हों,-चाहे' 
साधारण इंद्रियों के अतिरिक्त उनके ओर कोई इंद्विय दो, 
जिसके द्वारा विदित हो गए हों, परंतु विदित भवश्य हो गए 
'ये। भाव्री बातों को जान लेना अंतक्नौत्र के विभा संभव नहीं | 
. अतपृव यह सिद्धांत निकलता है कि ईश्वर ने पशुओं को; 
. अपनी रंज्षा फरने-भर के किये, यह अंत्ञोन अवश्य दिया हैं'। 
आदि इस प्रकार का अंतर्शञान किसी स्वॉभाविक- रीति-पर) 
_ अथवा फिसी इद्रिय द्वारा हे. सकता हो; और बसे मलुष्य 
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साध्य कर सके, तो लोक का कितना कल्याण हो । नदियों के 
सदा बढ़ने, भूकंप होने ओर ज्वाल्ला-गर्भ पर्वतों से आग; 
पत्थर इत्यादि के निकलने से जो अनंत, मनुष्यों की बलि 
दोती है, बह न हो। भावी उत्पात के लक्षण देख पड़ते ही 
मनुष्य, अन्यत्र जाकर, अपनी रक्षा. सहज ही कर सके । 

,. कर्वी और स्वैंस इत्यादि पंडितों ने पशु-पक्षियों के जीवन- 
शाख-संबंधी अनेक अंथ लिखे हैँ, और उनमें इन प्राशियों के 
ज्ञान, इनकी बुद्धि, इनकी भष।, इनके स्वभाव ओर इनके. 
आचरण इत्यादि का उन्होंने बहुत ही मनोरंजक बणन किया 
है. सर जान लब॒क-नामक पक शाख्तनज्ञ विद्वान; इस समय भी, 
पशु-पक्षी; कौट-पतंग इत्यादि जीवों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। 
परंतु जब से पूर्बोक्त घटना मारटिनीक में हुई है, तब से. 
योरप और असेरिका के विद्वानों का ध्यान इस शास्र की ओर _ 
ओर भो अधिक सखिंचा है वे इस समय बड़ो-बड़ी परीक्षाश्रं 
द्वारा यह जानने का यत्त कर रहे हैं. कि मलुष्येतर आगियों 
'को किस प्रकार भावी आपत्तियों की सूचना दो जाती है। 
' लोगों को आशा है कि किसी समय थे इस काथ मेँ 
धअधरश्य सफज्ञ-काम होंगे,ओर निश्चित सिद्धांतों द्वारा मनुष्यों 
को नसर्गिक अनर्था' से बचाने की कोई थ्रुक्ति निकालने में 
भी नें समथ द्वोंगे। तथारतु । हि 
के क | जुलाई, १६०३२ 
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जातकरों से हमारा मतलब पशुओं से है । क्‍या पशु भी 
विचार करते हैं, सोचते हैं, समझ रखते हैँ या चिंतना करते 
हैं! हापेस मेंगेजीन-नामक एक अगरेज्ी साम्यिक पुस्तक में, 
एक साहब ने, इस विषय पर, ए% क्षेख लिखा है। उसमें 
लेखक मे यह सिद्ध किया है कि जानवरों में समभ नहीं होती; 
वे किसी तरह का सोच-विचार नहीं कर सकते, क्योंकि वे 
बोल नहीं सकते | जिस प्राणी में बोलने की शक्ति नहीं, उसमें 
विचार करने की भी शक्ति नहीं हो सकती । इस विज्ञासी 
के सिद्धांतों का सारांश हम नीचे देते हैं-- 
आत्मतत्त्म-विद्या के जाननेवाज्ञों का ग्रह मत है कि जान- 
बरों में किसी प्रकार की मानसिक शक्ति नहीं है। विशेष प्रकार 
की स्थिति आने से वे विशेष प्रकार के काम करते हैं। अगौत्‌ 
जैल्ली स्थिति दोती है--मेसा मौका होता है--+उसी के ध्रनतुसार 
जानवर काम करते हैँ । यह नहीं कि जेसे आदमी स्व काम 
सममनन्‍बूभकर करते हैं, बेसे वे भी करते हों । जब कोई विशेष 
स्थिति प्राप्त होती है; पथ उसके अमुसार पशुओं की ज्ानेद्रियों 
पर कुछ विह-से मकट हो जाते हैं। उत्त चिह्ों के पैदा होते 
'ही धनकी इच्छा काम करते को चाहती है कौर जेसे चित 
होते हैं, बेसे ही काम वे करने लगते हैं। पशुओं को मानसिक 
भवित्ता या. चिंतना' नहीं फरती पद़ती। वे इस तरह की: 
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आवनाएँ कर ही नहीं सकंते । जब कोई आदसी किसी पर 
आधात करना चाहता है, किसी को आरना चाइता है, 
सत्र वह उससे फ्रौरन ही अपना क्याक करता है अर्थात्‌ 
ज्यों ही वह आधात होने के लक्षण वेखता है, त्यों दी, उसी 
ऋण, वह पीछे हट जाता . है, या और किसी तरह से अपना 
चचात्र करता है । उस श्रमय इसे किसी तरह का सो च-विचार 
नहीं करना पड़ता । जानवर इसी तरह बिना' किसी चिंतमा, 
भावना या विचार के काम करते हैं। उनके सारे काम प्रवृत्ति 
या अभ्यास की प्रेरणा से होते हैं.। हम लोग अपने उद्ादरण 
से जानघरों की शक्तियों का अंदाजा करते हैं.। पर यद्द बात 
ठीक नहीं । जञानबरों में मानश्चिक व्यापार के कोई चिह्न नहीं 
देख पड़ते | किसी आंतरिक प्रवृत्ति, उत्तेमना था शक्ति की 
ओश्णा से दी वे सब शारीरिक व्यापार करते हैँ। किसी मतत्ब 
से कोई काम करता बिता ज्ञान कें--बिता घुद्धि के--नहीं हो. 
सकता । ज्ञाप्त दो तरह का. दे--सब्राभाविक और जपाजित | 
रंवाभाविक पशुओं में भौर बपा्शिंत मनुष्यों में होता है। हम 
सब काम श्लोच-समभकर जैसा करते हैं, जानवर बैखा नहीं 
करते। उतमें विभार-शक्ति ही नहीं है। उनके मन में विचारों फे 
' रहने की जगह ही सहीं। क्योंकि वे बोख नहीं सकते। ठीक-टीक 
. व्रिचारणा या भावना बिना झ्ाषा के नहीं हो सकती । सापा 
डी विचार की जननी है। भाषा ही से विचार पेदा होते हैं । 
« “'बाणी और अर्थ का थोग सिद्ध ही है.। शब्दों से भथे या विचार 
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उसी तरह अंलग महीं दो सकते, जेसे पदार्थों के आकार उनसे 
अलग नहीं हो सकते । जहाँ आकार देख पढ़ता है, वहाँ पदाथ 
जरूर होता है । जद्दों विश्धार द्वोता है, बहोँ भाषा ज रूपए होती 
है। बिना भाषा के विषय-ज्ञान और विषय-प्रवृत्ति इत्यावि- 
इत्यादि बातें हो सकती हैँ, परंतु विचार नहीं हो सकता | पशु 
कापनी इंट्रियों की सहायता से ही पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते 
हैं।जों पदार्थ समय और आकाश में विद्यमान रहते हैं, 
स्लिफ़े उन्हीं का ज्ञान पशुझों को इंद्रियों से होता है। और 
पदार्थों का नहीं।' पशुओं में स्मश्ण-शक्ति नद्दी होती | परात्ती' 
बातें सन्‍्हें याद नहों रहती । यही पूर्वीक्त साहब का मत है । 

' इनमें से बहुत-सी बातों का खंडन हो सकता है। कुछ का 
“खंडन क्षोंगों ने किया भरी है । विचार क्या चीज है' ? सोचना 
किसे कट्ते हैं. ? सिर में. एक प्रकार के क्षान-तंतु हैं। बाहरी 
जगतू की किसी चींज था शक्ति का प्रतिधिंघ-रूपी 5ध्पा जो उन 
तंतुओं पर उठ आंता है; उसी का नाम विचार है। जितने प्रकार 
'के शब्द सुन पड़ते हैं, उनकी तसबीर सिर के भीतर तंतुभों पर 
खिच-सी जांती है | यहं तसबीर मिटाएं नहीं मिंटती | कारगा 

, उपस्थित होते ही वह नई होकर ज्ञान माडदिका शक्ति के सामने 
था जाती है'। यह केहना रालत है कि.जिना भाषा के जिधषार 

। समूहों को भाषा ऋद्ते हैं; को 'बशे*रूपी चिह्ों से बसे हैं. पर 
क्या कोई इंजीनियर या मिस्त्री एक बड़ेसे-बड़े. अकास, या 
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मीनोर की कल्पना, विना हू ट) पत्थर और चूने इत्यादि का 


भाभ लिए भी; नहीं कर स्रकता ऐ क्‍या ज्याभिति-शाख्त के पंडित | 


को अपना मतलब सिद्ध करने के लिये बर्ण-रूपिणी साषा की 


कुछ भी जरूरत पढ़ती है ? पमथवा क्‍या बहरे ओर गंगे | 
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झादमी श्वान-तंतुझों पर चित्रित चित्रों की सहायता से 
भाषना, कल्पना; विचार था स्मरण नहीं करते ? 
' फिर विचार की बड़ी जरूरत भी नहीं देख पड़ती । क्या विना 
विचारणा के काम सदी चल सकता ? सच पूछिए, तो जपग्मतमें 
बहुत कम विचारणा होती है'। हरबटरपेंसरतक फे बड़े-बड़े प्रथ 
विजारणा के यक् पर नहीं लिखे गए। स्पेंध्रर से अपने आत्म- 
चरित में ऐसा. ही लिखा है.! रसका कथन है. कि मेंने उन्हें अपनी 
अतिभा के बल से लिखा है। मेरे-मन में आप-हीआप उमको' 
लिखने की इच्छा उत्पन्न हुईं। बसी ने मुझसे उन्‍हें लिखाया। 
दुनिया में भितमे बड़े-बड़े ग्रंथ देख पड़ते हैं; उनमें बहुत-से ऐसे 
'है, जिसको उसके लिखनेबालों ने अपने सस्तिष्क, अपने मन, 
अपनी प्रतिभा की प्रेरणा से ही लिखा है'। सिस तरद मेदे के 
हारा पाचन-क्रिया होने से खून ओर पिष्त पेदा होता है; जिस 
तरह प्रज्ञोत्यादक अंगों के द्वारा प्रजा की वट्पत्ति, होती है 
प्सी जरह, चड़े-बड़े  आवमियीं के अतिभ्ा-पूर्णः मस्तकों से 
कम्रिता। किताबें कौर इमारतों की कस्पनाएँ सिकलती हैं । 
फालिवास से रघुबंश लिखा ओर: -भबंभूति ने उत्तरराम 


| 
। 
| 


। 


| 


भरित) पर किस तरह इनके मनन: में इनकी शिखने की बात 


द्द अदभुत अालाप 


आई आप-ही-काप | बियार करने की जरूरत नहीं पढ़ी। 
पहले-पहल उनके मध्तिष्क में ह्रलको लिखने की इच्छा स्वत: 
संभुतत हुई | संसार में एक भी मलुष्य ऐसा नहीं हुआ, जिससे 
अपनी हरुछा से कोई ऐसा काम किया हो, जिसका या जिसकी 
सामग्री का अस्तित्व पहले ही से विद्यमान न रहा हो । 
यदि कोई जानवर कोई काम किसी हृरशादे' से करे, और 
जिस ज्ञानात्मिका बुद्धि से बह इरादा पैदा हुआ हो, यह बुद्धि 
“स्वाभाविक हो, तो खससे क्या ? उश्बसे कोई नया सिद्धांत नहीं 
सिकलता । चाहे वह स्वाभाविक हो, चाहे उपार्जित--बात वहीं 
, रहती है। उससे शान का न द्वोना--बुद्धि का मन होना---महीं 
साबित द्ोता | ज्ञान चाहे जिस प्रसार फा हो, बह है तो । ताज़- 
महल्त की करपना करनेवाले में भी ज्ञास था; और धोंसला या 
शार बनानेचाते जीबों में भी चह है। किसी में कस, किसी में 
ज्यादा | भकड़ी, चिढ़ियाँ, ज्ोभड़ी और चींदी इत्यादि छोटे- 
छोडे जीव तक अपने-अपने काम से शान रखने | का प्रमाण 
देते हैँ, और ज्ञान मन का' व्यापार है। भम से शान का 
बहुत चढ़ा संबंध है. । तो फिर यह फैसे कह सकते हैँ कि जान- 
चरों में सानसिक विचार की शक्ति नहीं है ९ “2 लड 
जो कुछ इम स्रोचते या करते हैं, वह ईंड्रियों पर उठे हुए चित्र 
' को कारण! नहीं है । एश्ंका कारण शान है! । एक किताम भरा 
कुर्सी की तस्वीर मक्‍खी को हेद्वियों पर भी थे सी ही खियेगी, 
जैली पाक्षने पर पड़े हुए एक छोटे बाल की इंट्रियों पर | पर 


क्या चिड़ियाँ भी सूंघती हैं. ? ६६ 


जिसमें जितना ज्ञान होता है, जिसमें जितनी बुद्धि 'होती है, 
उसी के अनुसार सांसारिक पदार्थों या शक्तियों की ज्ञानगत 
मूर्तियों का महत्त्व, न्यूनाधिक भाव में; सब कहीं देख पढ़ता 
है । जिस भाव से हम एक किताय को देखेंगे, भेश्त उस भाव 
से उसे न देखेगी। पर देखेंगी ज़रूर, और उम्तका चित्र भी 
उसकी झानेंद्रियों पर ठीक वैसा ही उतरेंगा, जेसा आदमियों 

इंद्रियों पर उत्तरता है। 

इसमें संदेद नहीं कि सोंचना याविचार करना--चाहे वह 
ज्ञानात्मक हो, चाहे न द्ो-- मस्विष्क की क्रिया है। अतएव . 
सख्तका संबंध सन से है। और, आदभी से लेकर चींटी तक, 
सब जीवधारियों में, अपनी-अपनी स्थिति और अावश्यकता 
के अनुसार, मन होता है। यह नहीं कि फिसी में वह बिलकुल 
ही भ दोता ही । इससे यह सिद्ध है| कि जिस सिद्धांत का 
उल्लेख ऊपर हुआ), वह ठीक चदीं | ९५ ५54 

(सह 
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१०--कया विड़ियाँ भी संधती हैं ? 


क्या चिड़ियों में भी प्राण-शक्ति दोती है! ? कया चिड़ियों 

. भी सँघती हैं' ! कया चिड़ियों को भी सुगंध-ठुगेत फा ज्ञान होता 
है| ? इस विधय में पश्चिमी पेशों के विदन्‌ श्ाजकश अपनी 

अपनी अक्त लड़ा रहे हैं। मे तरद-्तरह के तजुर्व कर रहे हैं। 


१८०७ . दअ्यदूभुत आलज्वाप 


तरह-तरह की चिड़ियाँ पालकर वे उनकी परीक्षा कर रहे हैं । 
विड़ियों के मराज़ की परीक्षा करके उन्होंने इस बात का पता 
लगाया है कि घाण-शक्ति के झ्ञान-तंतु उनमें होते सो हैं, 
परंतु बहुत द्वी सूक्ष्म रूप में होते हैँ | उनकी दशा एसी नहीं 
होती कि उनके द्वारा चिह्मियों को प्राशज ज्ञान हो सके । 
सामुद्रिक चिड़ियोंकी अपेक्षा ज़मीन पर रहने और यहीं अपना 
शिकार छू ढुकर पेट भरनेबाली चिड़ियों में घाशेंद्रिय का 
आकार कुछ बढ़ा होता है। पर अभी तक यह बात विज्ञानियों 
के ध्यान में नहीं आई कि यह इंद्रिय प्राण का ज्ञान कराने ही 
के लिये है, भ्रथवा इससे और भी कोई काम निकलता है। 
मांप खानेवाल्ी चिड़ियों की परीक्षा से यह बात सिद्ध हुईं 
है कि यदि यह इंद्रिय घनमें हो भी, तो भी थे उससे प्राण 
ल्ेसे का फ़ायदा नहीं उठाती | रसकी सट्दायता से वे अपनी 
खराक का पता सुघकर नहीं लगा सकती। अगर किसी 
जानवर की लाश किसी चीज़ से छिपा दी. जाय यथा किदी 
पघीजु की आडू में कर दी जाय, ती गीध; फौए और 'चीहड 
चग्रेशह मांस-भक्ती चिढ़ियाँ उसे. मंदीं ढूँ दू सकती । सँघकर मे 
उसका पता नहीं लगा सकतीं । डॉक्टर ग्यूलेसाडे ने इस बात 
'को परीक्षा से घलिद्ध किया: है। बहुत मौक्तों पर ऐसा हुआ है. 
कि शिकार किए हुए जानवर को बह घर महीं. हे जा सके। 
भारी होने के सवत्र से उसे वह अक्ल्े नहीं उठा सके । इस 
हालत में, पन्होंसे एस: जातचर का पेट फाइकर उसकी श्यॉति 


क्या चिड़ियाँ भी सू घती हैँ ? १०१ 


बशेरह फेक दी हैं, और लाश को वहीं, पास के किसी गढ़े में, 
छिपा दिया है। आदभियों को साथ लेकर ज्ञाश उठा ले जाने 
के लिये जब बह लौटे हैँ, तब उन्होंने देखा है. कि सेकड़ों 
मांससोर चिड़ियाँ आल्ायश वग्गेरद के पास बेटी हैं! पर वहीं, 
ज़रा दूर पर, गढ़े के भीतर छिपाई हुई लाश के पास वे नहीं 
गई । उसका कुछ भी पता उनको सहीं लगा। यदि उनमें. था ण॒ः 
शक्ति द्वोती, तो सूँघकर वे ज़रूर उसे दूँढ़ निकालतों । 
अतेगलेंडर हिल साहब ने अनाज खानेवाली चिड़ियों क्री . 
प्राण-शक्ति की परीक्षा की है, ओर उसका. नतीजा उन्होंने 
प्रकाशित किया है । उन्होंने श्नाज की एक छोटी-सी ढेरी 
लगाकर चलके भीवर रोटी फे टुकड़े रख दिए। इन टुकड़ों को 
उन्होंने पहले दी से हींग, कपूर, लेचेंडर इत्यादि उग्र गंधन्नाज्ी 
चीजों से खूब लपेट दिया | तब अनाज ,चनने के लिये ऊहोंने 
एक भूख मुर्गे को छोड़ा । उसने. चुनते-चुनते रोठी पर चोंचच' 
सारी, और उसके भीतर उससे चोच प्रवेश कर दी | एक सेफेंड 
में उसने चोंच खींच ली, और गरदत ऊपर उठाकर उसे जरा 
हिलाया । बस, फिर वह खाने तगाः और रोटी के ढुकड़ों को 
एक-एक करके खा गया | इस जाँच से अच्छी. तरह यह्‌,न 
मालूम हुआ कि झुर्ग को गंध से घृणा है या प्रीति । इस कारण 
हिल साहब से एक और आँच की । इस यार की जाँच पहले: 
से अधिक कड़ी थी।... ........ 
परहोंनि छलनी की तरह के एक बर्ेनको पलटा करके उसके ' 


श्ण्य अद्भव छालाप 


ऊपर दाना रख दिया। बतेन के नीचे क््ोरोफास ( ज्ञान- 
नाशक दवा, जिसे सुंघाकर डॉक्टर लोग चीड़-फाड़ का काम 
करते हैं ) में डुबोकर स्पंज का एक टुकड़ा उन्होंने रक्‍खा । 
बब दाना चुगने के लिये एक मुर्यी को छोड़ा । जब थोड़ा दाना 
च॒गने से रद्द गया, तब उच्च चिड़िया ने बेन के ऊपर धीरे-धीरे 
चोंच मारना शुरू किया | उसने बार-बार 'अपना सिर 'ऊपर' 
उठाया, और बाजू फैलाए | इससे यह ज़ादिर हुआ कि 
क्ल्ोरोफार्भ का कुछ असर उस पर जरूर हुआ | परंतु जब 
उन्होंने मरे को उसी तरह चुगने के लिये छोड़ा, तव उस हजरत 
ने जरा भी इस बाल का चिह्न नहीं कादहिर किया कि उस पर 
कलोरोफार्स का कुछ भी असर हुआ हो | इसके वाद परीक्षक ने 
अ्रजिक एसिड' को छल्लनी के नीचे रकस्ा। यदद बहुत दी 
तीघ्र झोर उम्र-गंधी तेजाब है। फिर मुर्ग महाशंय चुगने के 
लिये छोड़े गए | तेज्ञाब की तेज़ी का क्षयात्ष करके दिक्ल साइब 
बढाँ से हट आए । कुछ देर तक उस बीर मुरो ने मामूली तौर - 
पर मट-भट दाना चुगा | किसी त्तरह की कोई री मामूली 
बात उसमें नहीं देख पड़ी । पर जरा देर ब।द्‌ वसे चकर घाने 
' छगा | एक टांग को दूसरी पर रखकर बद खड़ा दो गधा । वार: 
बार अपनी चोंच को वह ऊपर घठाने क्रगा.! फिर कुछ देर में. 
बह बढ़ों से हट आया; और अपने रहने की जगह चला गया। । 
वहाँ अपना सिर नीचे फुकाकर ओर पंख फेज्ञाकर वह खड़ा 
_रहा। दस मिनेटे तक वह इस हांणत में रहा। इसके बाद वह 


पशभों में बोलने की शक्ति १०३ 


उस छलनी के पास फिर चरापस आया। पर दुबारा दाता 
चुगने की कोशिश उसने नहीं की | देखने पर मालूम हुआ कि 
उसकी चोटी खून से भीगी हुई थी । 

इन परीक्षाओं से इस बात का अच्छी तरह पता नहीं 
लगा' कि चिड़ियों में प्राय-शक्ति दोती है अथवा नहीं । 
ओर; होती है; तो कितनी होती है; किस-किस चिढड़िया में 
होती है, और किसमें कम और किसमें अधिक होती है । 
इस विषय की जाँच जारी है। आशा है, कुछ दिलों में. 
कोई मिश्चित सिद्धांत स्थिर हो जाय । ' 
ह ह / पश्रिकज्ष, १६०४ 


कीच. 


११--पशुओं में बोलने की शक्ति 


अब तक लोगों का यही खयाल था कि पशु मनुष्यों की भाषा 
नहीं बोल सकते । परंतु योरप और अमेरिका के प्राशि-तंस्व 
. वेश्ाओं ने अपने अनुभर्वों द्वारा.इसे विचार को असत्य 
प्रिद्ध कर दिया है.। उन्होंने दिखला दिया है कि शिक्षा 
पाने पर पशु मनुष्यों की बोली भोड़ी-बहुत बोल खकते' हैं । 
प्राणि-विद्या के जिन पंडितों ने इस विषय.की विशेष आलो' 
चना की है; उनमें अध्यापक परेलें। बूसलेर, कफिनेसेन, कारनेस 
, वैथां गारर सुख्य हैं। इनमें से केवल प्रथंस दो प्राशि-विश्धा- 
विशारदों के अनुभवों का संक्षिप्त बुश्ांत हम झुन्ताते देँ।. 
, पहले वेल स्राइच के अमुभवों का सारांश सुनिए-न ०४० 


५४ . अदूभुत आलाप 


अध्यापक बेल के पिता चिक्रित्सक थे | वह तोतज्ेपन, क' 
बहुत अच्छा इलाज करते थे | अतएव सेकड़ों तोतके पर्स 
खिकित्सा कराने के लिये उसके पास आया करते थे । इन्हीं 
तोतलों का में ह देखते-देखते एक बार अध्यापक चेल के मन 
में यह बात आई कि क्या कुर्तों के मु ह से भी मानवीय शब्द 
कहलाएं जा सकते हैं। इस बात की परीक्षा करने के लिये 
उन्‍होंने एक कुत्ता पाला; और उसके मु ह से शब्द कहलवाने 
की कोशिश करने लगे। कुछ दिनों - तक परिश्रस करने के 
बाद वह कुत्ता अगरेज़ी का 'मासा! (७ ०/॥78 मा) शंब्छू 
घक्चारण करने क्षगा। कुछ दिसों बाद वह ओह साझा! 
(7४वें शी क्षयाएव 5 दादी) भी कहने लगा | यह वेखकर 
लोगों को बढ़ा आराश्चर्य हुआ, ओर यह शआराशा हुई कि बहू 

सिखलाए जाने पर और शब्द भी बोल सकेगा । अत्तएव 
पू्वोक्त अध्यापक सहदाशय ने उसे 'हाइ आर यू ग्रांड भामा 

([नृ०एछ 88 ए0प एिज्ात िदााएा। 5 वादी, कैसी तम्रियत 
. है? ) यह बाक्य सिखाना प्रारंभ किया | कुछ दिलों में वह 
' कुत्ता,यह चाक्य भी अस्पष्ट रूप. से उच्चारण फरतने लगा। 
यह देखकर, वेक्ष साहब क्षमा उसके पड़ोसियों फे हप और 
 विस्मय की सीमा न रहीं। . । 
. / अध्यापक बंत की: पशुशालों में अन्य पशुनों के साथ बहुंत- 
से बंदर, कुत्तो तभा पोते भी हैं. | इन्हें बह बहुत प्यार करते. 
, हैं। कारंश भह कि ये आख्ी:सालव-भाषा के ओोई-कोई शब्द 
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अच्छी तरह बोल सकते हैं । इनमें से कोई ऐसे भी हैं, जो 

कुछ वर्ण लिख सक्षते हैं । पीटर नाम का एक बंदर है। 
कहते हैं, वह अँगरेज़ा-बर्ण-माला साक्-साफ़र लिख सकताहै । 

तले साहब के तोते भी मनुष्य की बोली बोलने मे निषुण हैं ।. 
परंतु आपका मत है कि अन्य पशुपक्षियों की अपेक्षा बंदर 
ओर कुत्ते मानबीय भाषा बोलना अधिक श्रच्छी तरह और 
अधिक जहदी सीख सकते हैं; यहाँ तक कि आप शब्दो- 
चारण के किये कुत्तों के कंठ की गठन-प्रणाली को मानव: 
 ऋंठ की गठन-अ्रणाली से झ्धिक उपयोगी. बतलाते हूँ । 
सब्र तक जो हमने लिखा, उससे यह प्रक्रटः है कि यदि: 

_'परिश्रम-पूरवक शिक्षा दी जाय, तो बंदर और कुत्ते मानव-भाषा 

के कुछ शब्द बोल सकते हैं। परंतु दाल ही में, जर्मनी में, एक, 
ऐसे अदूभुत कुत्ते का.पता लगा है, जोविशेष शिक्षा पाए बिना 

ही सलुष्यों की तरह क्ुध् शब्दों द्वारा बातचीत कर सकता है. । 
उसकी भाव-व्यंजक भाषा केवल तोता-रटंत नहीं; किंतु स्वाभा- ' 
विक मानसिक विकास का फल है। इस विचित्र कु्े ते वैज्ञा- . 
'निके. संसार मैं हलचले-सी डाल दी है । इसका नाम डान है। 

ढान ने. शेशवाबस्था में ही अग्रत्ी अखाधरण बुद्धिमतचा 

का परिचथ दिया था। इसके शैशवकाल की बहुत-सी आश्चर्य. 
जनक बातें प्रसिद्ध हूँ | कहते हैं; उसकी कभी किसी अकार 
की शिक्षा नहीं दी गई। उसमें अन्य गुणों क्ीवरई भाषा का... 
आप-दी-झाप विकास हुआ पद अब चाहता है तंत्र खुद दी, .. 
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बातचीत करन लगता है, ओर जब नहीं चाहता; तब हजार 
कोशिश करने पर भी नहीं बोलता | 
जिस समय बह छ महीने का था; उस्ती समय उसने अथ॑- 
युक्त शब्दां का उच्चारण करके लोगों को आश्चय में डाल दिया 
था | एक बार बह अपमे स्वासी की मेज के स्लाभने आकर 
खड़े हुआ, ओर इनकी ओर इस प्रकार बेखने क्गा, माना 
कुछ चाहता हो। सालिक ने पूछा- क्या तुम कुछ चाहते 
हो (” उसने स्पष्ट रूप से अपने देश की जमन-भाषा में उत्तर' 
दिया--"हों, चाहता हूँ |” इस अद्गभू त कांड को देखकर सालिक 
के आश्चय की सीसा न रही | पक्ष दिन से वह उसे विशेष 
आराम से रखने क्गे । 
डान बड़े ही स्वाधीस स्वभाव का कुता दे। वह प्रतिदिन 
सबेर बाहर टहलने जाता है, भर जहाँ चाहता है, वहाँ 
घुमता है.। कभी-कभी वह अपने प्रभु के मित्रों के घर पर भो 
' उनसे मिलने जाता है । वहाँ पहुँचकर, बह ध्यादर्सियों ही की 
तरह दरवाजे का बेढ़का हटावी हैओऔर फिर किया डेखोंलकर 
बेघडइुक अंदर चला जाता है। बह घर के लोगों से थीड़ी 

भहुत बातचीत भी करता है ।. ... * 

, कभी-कभी डान स्कूल जानेषाले कक्षकों से भी मिक्तता है. 
और बातचीत करता हैं.। एक दे की जात है कि एक जुढ़िया 
"खाते का कुंछ सामान टोकरी में लिए हुए बाज्ञार जा रही थी। द 
चसे देखते.ही डान,उसके पास पहुँचा; और जर्मन्नभाषा हें 
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स्पष्ट रूप से कहने ज्गा--“डान को भूख लगी है, रोटी दो” 
( 20॥ गए867 द्ाट९७॥३ ॥8०९॥ )। यह सुनते ही बुढ़िया 
काँप छठी । उसने समझा; यह कुत्ता शायद भूतग्रस्त है । 
अतएव उसले अपनी टोकरी फेक दी; ओर घचिल्लाकर भागी। 
कुछ समय हुआ, डॉक्टरबूसलर आदि कई विद्वानों ने डाम 
की वेज्ञानिक परीक्षा की थी। ढस ससय उससे उन लोगों से 
उसी. तशष्ट स्वाधीनता के साथ बातचीत को थी, जिस तरह 
अपने मालिक के साथ करता है| परीक्षकों ने सारे बातोलाप 
'को फ़ोनोग्राफ़ सें धर लिया, और अनेक प्राणि-शास्तर-बेत्ताओं 
के पास उसके रिकार्ड सेजे । जिन लोगों ने उन रिकार्डो 
को सुना, उनका कहना है. कि डान और मलुष््य की बोली में 
कुछ सी अंतर सही ; बह. शब्दों का यथास्थान शुदूःशुद्ध. 
'प्रश्चारण करता है.। : ' 
दाल ही में डॉक्टर बूसलर ने डान के विषय में एक बढ़ा 
ही कोतृहल्न-जनक व्याख्यान दिया है। इसे व्याख्यान में 
आपने लाधारणतः सब पशुर्ओों और विशेषतः कुत्ते के. मासब- 
भाषा बोलते की प्रमंस्या' की -चेज्ञानिक आलोचना की. है ।: 
' आपके कथन का सारांश सुनिए. 
आप कहते हैं कि मनुष्य!की बारिंद्रिय से  पशु-पक्षियों, की 
द्विय की गठन-गंणाली प्रथक होने. पर भी जिस तरह कोई 
“ कोई पत्नी सनुध्य की-सी बीली बोल सकते: हूँ; उसीतरद उससे 
» मी झधिक अच्छी तरह बंदर और छुत्ते सी मानती आप भोल 
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बातचीत करन लगता है, ओर जब नहीं चाहता, तब हजार 
कोशिश करन पर भी नहीं बोलता | 

जिस समय वह छु भमद्दीने का था; उसी समय उसने अध्थ॑- 
युक्त शब्दों का उच्चारण करके लोगों का आश्वय में डाल दिया 
था | एक बार बह अपने स्वामी की मेज्ञ के सामने आकर 
खड़ा हुआ, ओर वनकी ओर इस प्रकार देखने लगा, मानों 
कुछ चाहता हो। मालिक से पूछा--“क्या तुम कुछ चाहते 
हो (”? उससे स्पष्ट रूप से अपने देश की जमन-भाषा में उत्तर 
दिया--“हाँ, चाहता हूँ ।”इस अद्भ त कांड को देखकर सालिक 
के आश्यय की सीसा न रही | एस दिस से बह तसे विशेष 
आरा।म से रखने लगे । । 

डान.बड़े ही स्वाधीन स्वभाव का कुत्ता है। वह प्रतिदिद 
सबेरे बाहर टइलने. ज्ञाता है। शोर जहाँ. चाहता है, बहाँ 
घुमता है.। कभी-कभी वह अपने गम के मित्रों के धर पर भी 
उनसे मिलने जाता है । वहाँ पहुँचकर घह आदसियों ही-की 
तरह दरवाजे का बेकृका हंटाता है ओर फिर कियाहेपत्रोलकर 
चेधड्ूक अंदर चला जाता हैं। बह धर के लोगों से थोड़ी 
बहुत बातचीत भी करता है। (5 

क्रभी-करमी डान स्कूज्ष जानेचाले लड़कों से भी मित्षता है. , 
झोर बातचीत करता है । एक दफ़ की बांत है कि. एक बुढ़िया 
खाते का कुछ सामान टोकरी में लिए हुए बाजार जा रही थी। 
उसे देखते;ही डॉन. उसके पास पहुँचा, और अमज्त-भाषा- में 


पशुओं में बोलने की शक्ति १०७ 


स्पष्ट रूप से कहने लगा--/“डान को भूख त्रगी है, रोटी दो” 
(000 #गढ्र#' सादर) गव००ए )। यह सुनते ही बुढ़िया 
काँप बठीं। उसने समझा, यह कुत्ता शायद्‌ भुतग्रस्त है । 
अतएव उसने अपनी टोकरी फेक दी, और चिह्ल्ाकर भागी। 
कुंड सम्रय हुआ, डॉक्टर बुसल्वर आदि कई विद्वानों ने डान 
की वैज्ञानिक परीक्षा की थी। उस समय उसमे उन लोगों से 
' उसी तरह स्वाधीनता के साथ बातचीत की थी, जिस तरह 
अपने मालिक के साथ करता है। परीक्तकों ने सारे वार्तालाप 
को फोनोग्राफ़ में सर किया, और अमेक प्राशि-शास-वेत्ताओं 
के पांस उच्चके रिकाड भेजे । लिन लोगों ते उन रिकार्डो 
को सुना, उनका कहना है. कि डान और मनुष्य की बोली में 
कुछ भी अंतर नहीं ; बह शब्दों का यथास्थान शुद्ध-शुद्ध 
उच्चारण करता है । 


दाल दी में डॉक्टर बूसलर ने डांन के विषय, में एक बढ़ा 
ही कोतृहल्ञनलसक व्याख्यात दिया है। इस व्याख्यान में 
. आपने साधारणंतः सब पशुओं और विशेषतः कुत्ते के मानव- 
भाषा बोलने की समस्या' की बेज्ञानिक आकोचना की है ।. 
आपके केथंन का सारांश सुनिए-- 

आप कहते हैँ. कि सनुष्यःकी वार्गिद्विय से पशु-पत्तियों,की 
इंद्रिय की राठन-प्रणाज्षी प्रथक्‌ होने, पर भी मिस तरह कोई 
' कोई पक्षी सतुष्य की-सी बोली बोल सकते हैँ; उसी तरह उस से' 
भी अधिक अरछी तर६ घंदर और कुसशते सी सानवी भाषा,बोल 
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सकते हैं । केबल इतना ही नहीं, किंतु आप उनके कंठ की 
बनावट को शब्दोचारण के लिये मानव-कंठ की बनावट से 
भी अधिक जपयोगी बताते हैं । 

वास्तव में डान बड़ा हो अदुभुत जंतु है| । वढ़ इस बात का 
पहला बैज्ञानिक इृष्टांत है. कि कुत्ते भी समुष्य की-सी सार्थक 
भाषा बोल सकते हैं, तथा ससके द्वारा अपने सनोगत आार्षों 
को ठीक-ठीक प्रकट करके अपने देनिक 'अमारनों की पूर्ति कर 


सकते हैं । . 
इससे यह मे सममकना चाहिए कि छाल दिल-भर बातें ही 


किया करता है | आवश्यकता पढने पर जब उस्रका जी चाहता 
है तभी बह बोलता है। सन विषणण या शरीर अस्वस्थ होने 
यर या दुर्दित के समय वह बातचीत करना नहीं चहुता । उस 
समय केवल चुपचाप पढ़े रदना दी उसे अच्छा लगता है । 
यह अक्सर देखा गया है. कि अधिक बातचीत करने से वह 
शक जाता है | कारण यह कि भाषा मानसिक व्यापार, है 
ओर पशुश्रों में मात्तसिक शक्ति कम्र है । इसलिये धोड़ान्सा 
भी मानसिक परिश्रस करने से वह थक जाता है। 
डान शिकारी जाति का कुत्ता है'। बह बढ़ा ही सदर है । 
बश्चकी आँखें प्रतिमा-त्यंजक हैं। सच पूछिफ- तो उसकी आँखों 
हे मानवीय भाव साफ़-साक संखकता है। और उसकी गति 
तथा आचरण. इस बात-कों अच्छी तरद प्रकट करते हैं कि. 
॥६ भुष्यों भोर कुत्तों का मध्यवर्ती ज्ञीव है।.....0... .... 


पशुओं में बोलने की शक्ति १०६ 


डॉक्टर बूसलर के व्याख्यान का यही सारांश हैं । व्याख्यान 
के अंत में डॉक्टर साइव ने अपनी कही हुई बातों को प्रभारणित 
करने के लिये सब लोगों को डान के दशेन कराए, और भरी 
सभा में उसकी परीक्षा ली | पहले उससे पूछा गया कि तुम्हारा 
नाम क्या है ९ उसने फ़ौरन ही गंभीर स्वर से उत्तर दिया-- 
/ड्वान ।” इसके बाद परिष्कृत जमेत भाषा में डॉक्टर बूसलर 
ओर डाल के बीच भिम्म-लिखित प्रश्नोत्तर हुए-- 
बूसन्र-- तुम्हे केसा जान पडता है ९” 
डान--/भूख त्रगी है |! 
सूसलर--“क्या लुम कुछ खाना चाहते हो ?” 
डान-- हाँ चाहता हूँ।” 
गोटी का एक टुकड़ा दिखाकर बूसलर साहघ ने पूछा --५ यह 
क्या है !? 
उसमे तुरंत ही उत्तर किया--"रोटी ।! 
तत्पश्चात्‌ उससे और भी बहुंत-से प्रश्न किए गए, जिनका 
'उसन्न ढीक-ठीक उत्तर दिया | बे 
हा या तो कितने ही शब्द बोल सकता है, परंतु जितने 
शब्दों का वह टीक-ठीक और बहुघा प्रयोग करता है, उसकी 
आख्या नो है | इससे यह से सममना चादिए कि केवल इतने 
ही शब्द उसते रट लिए हैँ, और उन्हीं को दोहराता है ।डान.. 
इन शब्दों का शुद्ध रक्षारण करना तथा इन्हें थधास्थान रख॑- 
कर वाक्य बनाना झोर उन्हें उचित अवसर पर आवश्यकता: 
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नुसार प्रकट करता भी जानता है। बह मनमुष्योंकी तरह बढ़ी 
खबी से अपने मनोगत भाव प्रकाशित करता तथा प्रश्नों का 
उत्तर बड़ी सफ़ाई से देता है । फिर ज्ञान की शब्द-संझ्या को 
भी कम ने समझना चाहिए; क्योंकि जब हम यह देखते हैं 
कि आस्ट्रेलिया के मूल-निवासियों की शब्द-सख्या केवल 
डेढ़ सौ है, तथा सभ्य देशों में रहनेवाले लीग भी प्रायः दी 
सी से अधिक शब्द अपने रोज़ाना बोल-चाल में इस्तेमाल 
नहीं करते, तब हमें यह जान पढ़ता है कि वास्तव में कुत्ते 
के रूप में डान मनुष्य ही है । 
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१२-विद्वान धोड़े 


अमेरिका के एक ऐसे कुत्ते का हाल पाठक. सुन चुके हैं, 
जो मतुप्य की बोली बोल सकता है। अब विद्वान, धोड़ों का 
भी इृत्तांत सुन लीजिए । यह वृत्तांत भी अमेरिका फे सिद्ध 
पत्र 'साइंटिकिक अमेरिकन! में प्रकाशित हुआ है | इसे सह 
र्जनी-चरित्र की. कहानी या राप से सम्रक्रिए.। इस बातों की 
परीक्षा पंडितों से की है; ओर इनके सच होने का सार्टिफिफेट . 
भी दिया हैं। जिन ज्ोगों: ने इन बातों:की सचाई में संदेह 
किया था। और इस घोड़ों की समझे और उशित-शक्ति की - 
जात को इसके मालिकों की चालाकी बताईंथी। उनकी आती: 
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चनाओं का खंडन अमेक पंडितों ने अच्छी तरह किया 
ह्ठै। 
किसी नए बेज्ञानिक तत्व का पता लगाने पर पता लगाने 
वाले का कतंव्य है कि उस विषय से संबंध रखनेबाली सारी 
बात वह जिख ले। इसके बाद वह तत्पंबंधी सिद्धांत ढ़ ढू 
लिकालन की चेध्टा करे । यही व्यापक नियम है । पर जब 
कोई अलोकिक और अदुभुत बातें ज्ञात होती हैं, तब पहले 
यही देखता पड़ता है कि थे बातें खच भी हैं. या नहीं; क्योंकि 
पहले ती उसे पर लोगों का विश्वास ही नहीं. होता |. 
अतपन पहले उनकी सचाई का हृढ़ प्रमाण देना पड़ता है । 
सिद्ध॑त पीछे से निकाले जाते हैँ । यह, घोड़ों की बिद्वप्ता 
संबंधी ।त्पय, भी अतोीकिक अतएब अविश्वसनीय-ला है । 
कुसलिये पहले उसका संक्षिप्त तृत्तांत लिखकर उसकी सचाई 
का प्रसाण दिया जायगा.। सखिर्धात पोछे से निकलते 
शहंगे। “४. 28 _ 258 (08) 
जमनी में एक सद्दाशय रहते हैं। उनका नाम है हर बॉस 
' आमस्टित । उन्होंने एक घोड़ा पाला और, उप्तका नाभ रकखा 
इस । इस बात को. कई बर्ष हुए । उन्होंने उसे अन्यात्य बातों 
के सि्रा जोड़, बाकी, गणा आदि के प्रश्न इतल करना भी 
सिखाया | इस प्रकार उन्होंने चढ़े प्रिद्धा क्रिया. कि. हंस में 
सोचते, सममने कौर याद रखसे की शक्तियाँ विध्वमान हैं. !: 
इस घोड़े के गशित-श्ान की परीक्षा डॉक्टर फ्रद्ध मास "के. 
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एक विद्वान ने की । पर उसकी राय में इस घोड़े के संबंध की 
सारी बारे आस्टिन की चालाकी का कारण मालूम हुई । 
अतएव उसने अपनी जाँच का फल बड़े ही प्रतिकूल शब्दों 
में प्रकाशित किया । आम्टिन ने हर अंक के लिये अपने घोड़े 
की दाप के ठोकों की संख्या नियत कर दी थी। 

उदाहरण! --१ के लिये एक ठोंका, * के लिये दो; २ के 
लिये तीन | इसी तरह और भी समभिए | जब उस घोड़े के' 
सामने बो् पर जोड़ने, घटाने या गुणा करने के लिये कुछ 
संख्याएँ लिख दी जातीं, तथ बह पूछे गए प्रश्न का उत्तर 
अपनी टापों के ठोंकों से देता। इस पर हॉक्टर फ्रंस्ट ने 
आस्टिन पर यह इलजाम लगाया कि ज्यों ही घोड़ा वत्तर-सुखक 
आंकों को बतामेवाले ठोंकों की अंतिम संख्या पर पहुँचता है, 
यों हो आरस्टिल साहम कुछ इशारा कर देते हैँ। उस 
इशारे को पासे दी घोड़ा वहीं रुक जाता है, और ठोंके सहीं 
लगाता । तएंत उसकी टापों के ढोंकों की संख्या से सही 
जवाब सिंकेत आता है। यदि मालिक इशारा न करे। तो 
शोड। फभी श्रदी जवाब ने दे सके । इस पर अंजबवारों में . 
बहुत दिल' तक वाब-बविश्वाद होता रहा। कितनों ही से 
यह सब आर्वितल साइव की बाजीगरी बंताई। कितनों ही 
ने कहा कि यदि भारिटत सांइय के इशारा से भी ईस वे सब. 
काम! करता हो, शिनके किए. जाने की घोषणा की गई है, 
तो थह साबित होता है: कि और घोड़ों की अपेक्षा, तरह अधिक: 
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बुद्धिमान है, और उसमें सोचने, समझने; अर्थात्‌ विचार 
करने की भी शक्ति है । 
जमेनी में एक जगह एलवरफ्रेल्ड है। वहोंँ क्रात नाम के 
एक धनी रहते हैं. । वंह बहुत बड़े व्यापारी हैं! विज्ञान से भी 
आपको प्रेम है । जब उन्होंने हँस की बुद्धिमत्ता की बातें अख- 
बारों में पढ़ीं; तब उन्होंने इस घोड़े को अत्यक्ष देखना चाहा। 
चह आए्टिन के अस्तवल में गए। हंस को उन्होंने देखा, 
ओर बढ़ी कड़ी परीक्षाएं त्वीं | उन्‍होंने ऐसा प्रबंध किया कि. 
आस्टिन के लिये इशारा देना असभव हो गया। तिस पर 
भी हंस ने उनके दिए हुए जोह, बाकी और गुणा आदि के 
प्रश्नों के सद्दी-सह्दी उत्तर दिए। इस पर क्राले को विश्वास 
दो गया कि यह घोड़ा अवश्य ही अलौकिक बुद्धिमान्‌ हे। 
सन्‍्होंने कहा कि जिन विज्ञान-शाख्तियों ने इस घोड़े की बंद्धि- 
मानी क्या, विद्वत्ता में शंका की है; उनकी शंका को में निमू ल 
सिद्ध करने की चेष्टा करू गा।| यह कहकर वह अपने घर 
लौट आए । | 
. घर आकर क्राल ने दो अरबी घोड़े खरीदे । एक का नाम 
उन्होंने सुहम्सद्‌ रकखा, दूसरे का जरिफ्र। यह बात॑ १६८८ 
की है। इसी सन्‌ के नयंचर की दूसरी तारीख को उन्होंने 
इन घोड़ों को सिखाना शुरू किया। शिक्षा का हंग उन्दोंने 
'आयेः चद्ठी रकक्‍्खा, जो आ्टिन का था। बहुत ही थोड़ा फेर- 
कार करके रस प्रणात्ी को कुछ और सरल अंतर्य कर दिया।; , 


९९७ अद्भुत आज्ाप 
उन्होंने भी आस्टिन ही की तरह प्रत्येक अंक के लिये घाड़ों: 
के खरों के ठोंकों की संख्या नियत कर दी। इकाई फे अंकों 
के लिये बह दाहने पेंए के खुर से और वहाई के अंडों के 
लिसे बाए से काम हाने लगे । तीन द्वी द्नि में, बोछे पर 
लिख गए, १, २, ३,-ये तोन अंक--घोड़े सीख गए, ओर 
जन अंकीं पर मुंह रखकर पूछे अंक भी वे बताने लगे | दस 
दिन बाद मुहस्मद ४ तक गिनसे क्गा। इसके बाद क्रात्न ने 
उन्र दोनों को इकाई ओर ददाई का भेद सिखाया । सब ते 
अपने दाहने-बाए पेरों के खुरों से उनको बताने लगे। १२ 
दिन बाद मुहम्मद जोढ़ और बाक़ी लगाने लगा। उसे ऐसे 
सबाल दिए जाने लगे--..' ' 
. १+३, २१४ इत्यादि 
४०३, ४-२ इत्यादि 
श्य मबंबर को क्राक्ष साइब ने गणा और भाग सिखाया, 
भर २१ को कसर और कसरवाले अंकों का जोड़ आदि,। 
दिसंबर में मुहम्मद्‌ ने कुड शब्द जर्मन और कुछ फ़ेच, 
आांषाओं के सीख लिए, और इन भाषाशरं में किए गए अश्मों 
को बह समझ भी केने लगा। १६५९ के मई. महीते में 
मुहम्मद बरे-मूल और घन-मूल भी सीख . गया, और गखरित॑ - 
के कटिन-से-कट़िन प्रश्नों का. पत्तर देने लगा। गशणितसल्ान्--- 
मंउसने मनुष्य को भी माव कर दिया... , ४ ० 
सके बाद उन घोड़ों को पढ़ता और /स्पेक्षिंग! करना: 
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सिखाया जाने लगा | रोमन-वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के 
खिये ११ ओर ६६ के बीच का कोई अंक निश्चित किया 
गया। चार द्वी महीने की शिक्षा से ज़रिफ्र, चाहे जो शब्द 
उसकेसामने उच्चारण किया जाय, उसके रपे लिंगू कर लेने लगा-- 
फिर चाहे वह शब्द कभी उसने बोछे पर लिखा वेखा हो) 
आधे न देखा हो। कल्पता कीजिए, उसके सामसे पेपर 
(2००८० )-शब्द बोला गया। बोलते हाबह ?-/५-२-२-२ कह 
देगा। अर्थात्‌ इस पाँचों बर्णों के लिय जो अंक निश्चित होंगे, 
उन्हें वह अपने पेरों के ठोंकों से बता देगा। जर्नन या 
मी चन्माषा में उन-उन भाषाओं के शब्द-विशेषों में जा ब्णे 
गे; उनकी बह कस परवा करेगा। परबा बह सिर्फ़ उचूचा- 
रण की ध्वनि की करेगा | अर्थात्‌ ध्वनि से जो स्थरया 
बरयंजनन व्यक्त होंगे, बन्‍्हीं को बह अपनी दापों से बतावेगा । 
इससे यह भी सिद्ध हुआ कि जमंन,, फ्रंच और अ्रगरेज़ी 
आदि भाषाओं की शब्द-लिपि अस्वाभात्रिक है। इस बात 
को मनुष्य ही नहीं, घोड़े तक्क समकते हैं। इसी से वे ध्यत्ति.. 
के अनुप्तार, जेला कि देवमागरीन्‍लिपि में होता हैं। उनकी 
वर्ण-कल्पना करते हैं। अस्तु । 
मुहम्मद एक दक्के बीमार हो गया । उसकी पिछली टॉंग में. 
चोट अं राह । बह वॉगड्ाति लगा | पशु्नचकित्सक डॉक्टर 
पमिट्सैन बुलाप गए । उस्दोंने उसे देखा, और दूवा' चंताकर 
ज्वहीं गए. । इसके बाद डॉक्टर डेकर उस भी को देखते 
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आए। उन्‍हें ऋाल साहब जरिफ के पास ले गए | जाकर बह 
उससे बोले--डॉक्टर मिटसेन की तरह यह भी विकित्सक हैं। 
इनका नाम है डेकर । परंतु यह मलुष्य की चिकित्सा करते हैं, 
पशुओं की नहीं | आध घंठे तक जरिक का इम्तहान--शोफ, 
चाक्की, गुणा भाग, बर्गमूल, घन-मूल तथा वर्ण-निर्देश था स्पे- 
छिंगू भें--हुआा । सबमें बह पाल हो गया। इस्तदान हो चुकसे 
पर काल ने उससे पूछा--क्या तुम्हें हलका नाम' अब तक 
याद है ? ज़रिफ्र ने अयसे पेरों के ठोंकों से उत्तर दिय्रा-- 
क्‍)(#र याद रखिए, >टोतंप्ला का सही-सही प्रस्चारशा 
करने से प्रायः उन्हीं तीस बर्णों की ध्वनि मेंह से निकलती है। 
ज़रिफ़ इन बणों फे बीच को स्वर भल गया था। पर थावु 
दिलाने पर उससे अपनी भूल सुधार दी । । 

. अआस्टिन के साथ वेज्ञासिकों ने कैसा सुलूक् किया था--ससे 
किस तरह झूढ़ा ठहराया भा-यह्‌ बात क्राज् साहब अच्छी 
तरह जानते थे । भतंएवं उन्होंने अपने धोड्ों की शिक्षा का 
समाचार अखबारों में न प्रकाशित किया। कुंद ही विश्वसनीय 
विद्वानों और मित्रों को उसको परीक्षा लेने दी । तीस साल धाद, 
उन्‍होंने, इस व्रिषय परं, एक पुस्तक लिखकर प्रकाशित की। - 
फल, यह हुआ कि जमन्ती: के विद्वानों और विज्ञान-वेचाओं में. 
देलेचल मच गई । प्रभके दो दल हो गए । एक अमुकूल पक्तु; .. 
दूसरा प्रतिकृश । उस दोतो ने श्रपनेल्यपने पल की इक में. 
शाकराश-प्रावाज्ष एक कर दिया था। पश-शोद्व, + सानस-शास्त, 
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प्राशि-विज्ञान आदि के पंडिता की समझ में यह बात आती 
ही नहीं कि घोड़े भी खिखलाने से इतने विद्वान हो सकते हैँ । 


| अआ।रुत १६१ ६. 


अनननननननना-नी ता तक न नस रन्‍+* 


१३--एक हिसावी कुता 
एक हिसाबी कुप्ते का हाज्न सुनिए । यह कुत्ता केवल हिसाबी 
द्वी नहीं, हिसाब लगा देने के सित्रा यह मनुष्य की बोसी भी 
समम लेता और दी हुई कितनी ही आज्षाओं का पालन भी 
अज़रशः करता है। इसमें और भी एक बड़ा ही आश्चये- 
अनके गुण है। यह मनुष्य के सन की बात भी जान छेता है। 
अतएव कहना चाहिए कि यह पूर्र-प्रक्ष योगियों अथवा अंत- 
है प्टिधारी भमहात्माओं की बराबरी करनेव्ाला है. ।. 
: अप्ेरिका के संयुक्त-राज्यों में एक राज्य या रियासत झरि- 
ज्ोमा-नामंक है। बहाँ ट्राओल वाम के एक इंजीनियर हैं । 
_अद्द अजीब कुत्ता आप ही का है। आप ही ने इसे शिक्षा दी 
' है। इसके विपय में; अमेरिका के अखबारों में, अनेक वोख 
निकल्ष चुके हैँ। साहटिफ़िक्‌ अमेर्किन-नामक एक वेज्षा-. 
लिक पत्र, के संपादकों ने इसफी परीक्षा ऋरके जो बातें 
है, प्रकाशित कीं। उनका उल्लेख, संक्षेप में, नीचे “किया. 
जाता है-+ हे 
इस कुत्ते का नास देंकटर है'। गणित के. यह कितने, ही... 
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पश्न, बात-की-बात में, हल कर देता हे । हितने ही मामूली 
काम करने के लिये आज्ञा पाने पर, बिना किसी इशारे यथा 
विशेष प्रकार की शिक्षा के, तुरंत उन्हें ठीऋ-ठीक कर दिग्म्ाता 
है। उदाहरण लीजिए--कमरे में एक कुरसी रक्खी थीं। 
इसके मालिक ने आज्ञा दी--“हेक्टर; अपनी पिछली टॉयों 
के घत्त चत्कर एस कुरसी की प्रदुक्तिण। करों। जब कुरसी 
की पीठ के सामने शया जा) तम खड़े हं। ज्ञाओ और भूको | 
फिर उसी वरहट कुरसी की अदक्षिणा करते हुए लोटो, और 
अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ ।” देक्टर से इस आज्ञा 
का पालन अक्षरशः कर दिखाया । फिर उश्लसे कटद्टा गया-+ 
“रही कागाक्ष की टोकरी को पंजे से उत्तर दा |” उसने 
चेंसा ही किया | “अच्छा, अब मेँह के पक्क से उसे 
गिराओं ।” हेक्टर ते गिरा दिया। ' 
लोगों को थह शंका हो सकती हैं कि शायद्‌ सिखजाने से 
हेक्टर ऐसा करता द्वी | उसे यह सब काम करने की शिक्षा). 
बंदरों और रीछों की तरह, शायद पहले ही से दी गई हो । 
इस संदेह को दूर करने फे लिये हेक्टर के और करतव 
झुनिए। । 
. बिजली की जेंसी घंटियों रेज् के तार-धरों में रहती हैं,: 
वेसी ही एकपघंटी देक्टर के सामने रक्‍्खी गई । देक्दर उसकी... 
“की! ( खटका देनेयाली चाभी ) पर अपना पंज्ञा रखकर: 
सावघानता-पृत्क बैठ गया । तब उससे पूछा गंधा--"चार- 
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तियाँ !” छत्तर में टन-ठन-टन करके बारह बार घंटी बज 
उठी । “छ तिरुक ?” पूछते ही अठारह ठोंके घंटी पर पड़े । 
इसके बाद देक्टर का मालिक बीस फ्रीट दूर जाकर खड़ा 
हुआ । पीठ उसले हेक्टर की तरफ़ की और मुँह दीवार की 
तरछ । फिर उस्चने पूछा--'छ चौकों ?” घटी ने टन-टन 
अवाब दिया, चौबीस। इस परीक्षा का फत्न देखकर भी शंका 
हुई कि कहीं किसी ढवब से इस कुत्ते को इन सब प्रश्तों के 
उत्तर पहले ही से न शिखला दिए गए हों । इस कारण और 
भी गहरी और कठिन परीक्षा, की ठद्दरी। परीक्षा लेनेबाले 
महाशव दान साहब के पास गए। वह हेक्टर से बहुतदूर 
खड़े हुए थे। उनके कान में परीक्षकजी ने धीरेसे--इतना धीरे 
से कि दो फौट की दूरी पर खड़ा हुआ आदमी भी न' सु 

के--कहा, “पाँच सत्ते ?” बंस, उनके कान में यह कहता. 
था कि देक्टर की घंटी ने २५ ठोंके कगा दिए अधाोत्‌ प्ररंभ को 
कान से धुना भी नहीं, पर उत्तर दे' दिया, और ठोक दे दिया। 
दिया भी इतनी शीघ्रता से कि ठोंकों का गिना जामा' मुश्किल 
'हो गया। इसी तरह जोड) बाक्ती और शुणा के कितने 
ही प्रश्न पूछि गएं। और सबके उत्तर हेक्टर ने सही-सहीं दे 
दिए । दो-एक दक्के उससे भूले भी हुई । पर ये भूले शायद' 
'गिननेचालों की. ही हों, क्योंकि घंटी-पर ठोंफे इतेगी शीघ्रवा, 
से पढ़ते थे फक्रिएक उठोंके को दो अथवा दो को एक गितत 
जाना बहुत संभव, भरा । 
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इन परीक्षाओं से यह सूचित हुआ कि इस कुर्त में कोई 
देवी शक्ति है। इसे एक प्रकार का अंतज्ञीत या दिव्य 
प्राप्त है । इसी से यह दूसरे के सन की बात द्वी नहीं जान 
क्षेता, फिंतु किए गए प्रश्लों का उत्तर भी इसे वही अध्ृष्ट- 
शक्ति बता देती है । ऐसी शक्ति हेक्दर में सघमुच ही है या 
नहीं, इसकी जाँच के लिये पहले से भी कठिन प्रश्न पूछे गए । 
यह सारी परीक्षा साइंटिक्षिक्श्ममेरिकन के दफ्तर में हुई 
हेक्टर से पूछा गया-- “हेक्टर; ६ का बर्गमूज तो बताओ ।! 
हेक्टर ने घुनते ही घंटी बजाई | टन-टन-टल । सुनकर बड़े- 
बड़े ज्ञानी-विज्ञानी दंग रह गए । जिस मनुष्य मे बगसूल्त 


का कैसी नास ने सुना हो, बह भी ऐसे प्रश्सों का उत्तर सहीँ 


दे सकता, फिर कुत्ता ! अतर्थ यह बात लिश्चथ-पू्नेक 
प्रमाणित हो गई कि हेक्टर को अलौकिक कोई शक्ति या अंतः- 
हर प्ि जरूर प्राप्त है। वही उससे इस तरह के अदूभुत-शवूभुत 
काम कराती है । यह कौन-सी शक्ति या हृष्टि है; और क्रिस 
तरह कुत्तों तक को प्राप्त हो जाती है। इसका पता अमेरिका 
बाला को कब लगेगा, मालूम नहीं | भारत में तो ऐसे महात्मा 
गए हैं | झोर शायद झब भी कहीं:कहीं दों, जिनकी झाश्षा 


से भेंसे वेद-पाठ करने लगते हैं. । 


अप का [६ : अर्यंबर, 48४ 
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१४--अंदरों की भाषा 
संयुक्त-राज्य, अमेरिका, के रहनेवाले अध्यापक गानेर ने 
अपनी ग्रायः सारी-की-सारी छम्र बंदरों की भाषा का ज्ञान- 
संपादन करने में खचे कर डाली | जिस समय आप आफिका 
के जंगलों में बंदरों की बोली सीखने का प्रयत्ष कर रहे थे, 
उस समय कुमारी सिमोल्टन-तामक एक, अमेरिकन महिला 
से वहीं ज्ञाकर आपसे भेंट की । उस समय अ्रध्यापक महा- 
शय को अपने उद्योग में बहुत कुछ सफलता हो गईथी। 
घह मज़े में चंद्रों के साथ बातचीत कर सकते थे.। पीछे से 

लो आप बंदरों की बोली बोलने और सममने में पूर्ण पंडित 

'हो गएए और एक बहुत बड़ी पुस्तक भी जिख डाली। 
.ग़ानेर साइब का पूरा नास हे डॉक्टर रिचट एलू० गानेर। . 
जब से आपको बंदरों की भाषा सीखने की इच्छा हुईं, तथ 
से आप अपना सब काम छोड़कर उसी के पीछे पढे गए। ' 
इंसीलिये आफि,का के जंगलों में वर्षों, धमते रहे समुष्यों : . 
का संपर्क छोड़कर आप बंदूरों के :साथीं बने । गोरीला और 
पचिपेंजी माम के बंदर बड़े भयानक होते हैँ। उनके साथ 
रहना अपने प्राणों को. संकट में डालना- है । फिर भी झोप 
अपने काम में गे दी रहे । उद्योग और शध्यंबसाय से क्‍या 
"हीं होता । अंत में पका मनोग्थ पूर्ण हुआ, शोर आप : 
"बंदरों की भाषा सीख गएं। अपसे क्राम-. भें सफलता प्राप्त -. 
कर लेने के बाई भाप परक्षोकांतरित हुए। .ः 
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जब से आपको बंदरों की भाषा सीखने की इच्छा हुईं, तब 
से आप उनकी अावाज़ परध्यान देने क्गे | वे ज्ोग आपस में 
जैसी आवाज करते थे, उसका ठीक-ठीक उच्चारण आप लिख 
लेते थे | फिर आप दूसरे बंदरों के पास जाकर उन्हीं शब्दों का 
सक्षारण किया करते थे | उसे सुनकर बंदर जो कुछ करते थे, 
उसे भी आप लिख लेते थे | इस तरह करते-करते आपने यह 
निश्चय किया कि बंदरों की भीभाषा है, ओर वे एक दूमरे 
की बातें समक भी सकते हैं । | 
इसके बाद आपसे दो बंदरों को अलग-अलग कमरों में बंद 
कर दिया | फिर आपने एक बंदर की आवाज़ को आमोकान 
के रिकार्ड में भर लिया | तब आप दूसरे बंदर के कमरे. में 
गए। वहाँ आपने आमोफ्रोन पर उसी रिकाडे को लगा दिया। 
उसे घुनकर बह बंदर अस्थिर हो उठा; मोर चारों तरफ़ अपने, 
साथी को खोजने लगा | फिर इस बंदर की आवाज भरकर 
स्राप पहले बंदर, के पास ले गए । उसे [सुनकर बह और सी' 
घिक बोलने लेगा । चोंगे में हाथ डालकर अपने साथी को' 
डंढ़से भीजछगाा । | हि ! 5४ 
' जब कोई बंदर किसी दूसरे बंदर को युद्ध के लिये क्षत कारता 
. है, तब बह एक विशेष प्रकार की आध्रांज करता. है.। गानर 
साहब ने उसकों भी. भरकर एंक दूसरे बंदर को सुनाया ' 
 लक्षकार सुनते ही वह बंदर ऋडध हो उठा; और सह भी चैस 
. ही शब्द करने तथा अपने अतिड्े दी को बढ़ने लगा।। 


बंदरों की भ्रापा ण्ए्३्‌ 


इस प्रकार एक शब्द से सब बंदरों को एक ही प्रकार का 
काम करते देखकर गानेर साहब ने उस शब्द का अर्थ दूँढ़ 
निकाला । इसी उपाय से उन्होंने बंद्रों की भाषा के 
वाक्य ओर उसके अर्थ निश्चित किए । 

डॉक्टर गानेर ने जिस तरह बंदरों की भाषा सीखी, उसी 
तरह उन्होंने बंदरों को मनुष्यों की भाषा सिखलाते का भी 
प्रयत्न किया | उनका एक पाता हुआ बंदर था । उसका नास 
था मोजेज्ञ | उक्षमे अँगरेज़ी का मामा, जमेन का 
ओर फ्रेंच का 'फ़्यः उच्चारण करना सीख लिया था। 
फ्ंच-साषा में 'क्य' श्राग को कहते हैं। गानर साइब उस 
बंदर को भाग दिखा-दिखाकर बार-बार 'एय्ा कहा करते 
थे । इसका फल यह हुआ कि सोज़ेज़ जब कभी आग देखता; 
तब 'फ़्य' कहकर चिलका उठता | 

बंदर की भाषा सीख तेने पर गानर साहब उससे बराबर 
बातें किया करते थे । एक बार आप एक जंतुशाला में जिपेज्ी 
नाम के घंदरों के कठघरे में गए | सब अंदर स्रो रहे थे। 
आपने जाकर उनकी भाषा में कहा--ऊ+ ऊः। सब एकदम 
जाग पड़े; और आकर गाने साहब को उत्तर देने लगे | एक 
दूसरी ज्ञाति के श्राणी से अपनो जाति की भाषा सुनकर 
सनन्‍्हें बंद। आश्च॑य हुआ । ऐसी घटनाएं कई बार हुई हैं । 

सितंबर, १६२० 
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१्व-अभहों पर जीवधारियों के होने का अनुमान 


हम सब लोग प्रृथ्वी पर रहते हैं। प्रथ्वी की गशना ग्रहों 
में है। पृण्यी पर जब अनेक प्रकार के आणी रहते हैं, और 
बनापत्ति उगते हैं, तब और-ओऔर ग्रहों पर भी उनका होना 
संभव है | दूर्वोन और स्पेक्ट्रास्फोपलामक यंत्रों के सहारे 
विद्वानों ने इस बात का अनुमान किया है कि मंगल ओर 
शुक्त आदि भरद्दों पर भी प्राणी रद्द सकते हैं। दूरबमीन एक 
ऐसायंत्र है। जिसके द्वारा दूर-दूर के १द।र्थ दिखलाई देते 
हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कुछ दिन हुए, एक बहुत 
बढ़ी दूरबीन बनी है। उससे देखते से चंद्रमा केबल २० 
सीछ की दूरी पर आ गथा-सा दिखाई. देता दे। दूरबीन के 
नाम ही से यह सूचित होता है कि उससे दूर की धसतु दिखाई 
पड़ती है; परंतु स्पेकट्रास्कोप का उपयोग उसम्तके नाम से नहीं 
सूचित होता । इस यंत्र के हारा. आकाश से आए हुए प्रकाश 
की किरणों की परीक्षा करके इस बात का पता लगाया जाता 
है.कि जिन ग्रहों से प्रकाश की. किरणें आई. हैं। ने किन-किन 
पदार्थों से बसे हुए हैँ । प्रहों को दुर्बीन से देखकर और 
स्पेकट्र/स्कोप से उसकी. परीक्षा करके त्षिद्वा्ों ने यह अमुसान 
किया है कि महों पर बस्ती का होना संभव है।, ; (7. 
“' आियों के:ज्ीवन के लिये जल, वायु और, दच्छाता की . 
अपेक्षा द्वोती है। उनके (चित्ता कोई प्राणी जीता नहीं रह सकती 
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मिट्टी, ्लोहा, कोयला और चूना इत्यादि पदार्थों का होना भी 
आवश्यक है, क्योंकि जितने प्राणी हैं, उनके शरीर में प्रायः 
ये ही पदार्थ पाए जाते हैं। स्पेकट्रासफोप से यह जाना गया 
है कि पहों में ये सब पदार्थ है; इसलिये उनमें जीवधारी रह 
“सकते हैं । ग्रहों में जल, वायु ओर उष्णता का होना भी 
विद्वानों से सिद्ध किया है । इस बात को कुछ अधिक विस्तार 
से हम॑ लिखते हैं। जितने भद्दे हैँ, सब दो अंकार की 
चण्णता रहती है। एम्नम तो स्वयं उनकी उष्णुता और दूसरी ' 
वह जो उन्हें सूर्य से मिलती है. । पहले जेसे - प्रथ्वी जलते 
हुए लोहे के गोले के समान उंष्ण थो, वे पे ही और -भौर प्रह 
भी थे। प्रथ्वी का कपरी भाग घोरे-घारे शोतत्न हो जाने से 
प्राशियों के रहने योग्य हो गया है; परंतु बृहस्पति, श्नेश्चर, 
यूरेनेंस और भपच्यून अ्रभो तक अत्यंत: उष्ण बने हुए हैं. ।. 
 इसलियें उंत पर जीवघारियों का होना कम संभव भाव 
पड़ता है । शेष ग्रहों में से शुक्र मंगल और बुध का ऊपरी 
भाग शीतल हो गया है। उनकी दशा बेसी ही है जैसी पृथ्वी की 
है। इसलिये उन पर जीवधारी और चनस्पति रह सकते हैं। सूथ 
से जो ७शत्ता इन तीन ग्रहों को मिलती है, उस्तकां. परिमाण 
न्यारान्त्यारा है। प्रंध्बी की अपेक्षा मंगल को आधी उष्णता 
' मिक्षती है ; परंतु शुक्र को उसकी दूसी और बुध को ध्सकी 
संतशुनी मिलती है. । उष्णातां के संर्ध में एक, बात और 
''विश्वार करने योग्य है। वह यह कि जहाँ जितनी युंत्रा अधिक * 
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होती है, बहाँ उतनी ही कम उष्णता रहती है। मंगल में 
प्रृधत्नी की अपेक्षा वायु कम है। उसमें सूर्य की उष्णता भी 
कम है ; इसलिये उसमें अधिक वायु की आवश्यकता नहीं । 
शुक्र में भी वायु होने का पता ज्गा। है; परंतु उसका 
परिसाण नहीं ज्ञाना गया। सूर्य के बहुत निकट होने के 
कारण बुध दृर्बीन से अच्छी तरह देखा नहीं जा सकता। 
इसलिये यह नहीं जाना गया कि उसमें वायु है, अथवा 
नहीं ! तथापि ज्योतिप-विश्वा के जाननेवालों ने कहें कारणों 
से यह अनुमान किया है कि उसमें भी वायु अवश्य होगी। 
पष्णुता और वायु के सिवा प्राणियों के लिये जलन की भी 
आपश्यक्रता होती है। दूरबीन से देखते से यह. जाता जाता 
है कि शुक्र और मंगत्ञ में पानी है, क्योंकि इन महों में बफ 
के पहाड़-के-पहाड़ गलते हुए देखे गए हैं.। जहाँ. वक है वहीं 
पाली होना ही चाहिए। इसका पता ठीक-ठीक नहीं लगा कि 
बुध में पाती है ध्मथत्रा नहीं ; परतु जब उसमें थायु का दोना 
अनुमान किया गंधां है। तब गानी होने का भी अनुमान हें। 
सकता है। . 
:  इत् बातों से सूचित होता हे कि यदि बुध जीवधारियों के 
रहने योग्य नहीं, को शुक्र और संगल अवश्य हैँ। अब इस 
बीत का निश्यम करंता कठिते है कि इन दो अहां में क्रिस 
ग्रकार के माणी और किस भरकार के वनस्पति होंगे। जेा 
“बैश होता है। उसमें वैसे ही मनुष्य, पशु, पत्ती और वनस्पति 
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होते हैं। जिन देशों में सर्दी अधिक पड़ती है, उसमें बसे 
ही जीव चत्पन्न होते हैं, जो सर्दी सहन कर सके। जो देश 
उष्ण हैं, उसमें ईश्वर उसके जल्न-बायु के असुकूल प्राणी 
हत्पन्न करता है। इसलिये मंगल्ल और शुक्र पर जो जीब 
ओर जो वनस्पति होंगे, वे उतके जल्न-बायु के अनुकूल होंगे। 
इस विषय में एक बात ध्याल में रखने योग्य यह है कि 
आणियों की छुटाई-बढ़ाई ग्रहों की छुटाई बढ़ाई के अनुसार 
होनी 'चाहिए। जो प्रह जितना बड़ा होगा, उसमें उतनी ही 
अधिक आकर्षण शक्ति होगी, आकर्षण, शक्ति उसे कहते हैं, 
जिसके द्वारा जड़ पदाथ गहों की ओर खिंच जाते हैं । प्रथ्वी 
पर जो पदार्थ गिरते हुए दिखाई देते हैं, वे प्रण्वी को आक- 
पंण शक्ति से सिंच आते. हैं। इसी खिंव आने को गिरना . 
'कहते हूँ | इस नियम के कोरण बड़े पहों में छोटे जीच नहीं 
रह सकते, क्योंकि उममें शक्ति कम होने के कारण वे चल्ल- 
. फिर ने सकेंगे; भहों की आकर्षण-शक्ति से खिंचे हुए जहाँ-के 
तहाँ ही पड़े रहेंगे। इसीलिये बिद्वानों ते यद्ध निश्चय किया. 
है किबड़ेगहों में बड़े ओर छोटे ग्रद्दों में छोठे ज्ञीवों की. 
बस्ती होंगी. हम | 

अह्ों की बस्ती के विषय में अभी इतनी ही ब।लें जानी गई 

हैं। आशा है; विद्या और विज्ञान के बल से विद्वान लाग 
किसी दिन मंगल और शुक्र आदि के निवासियों के रूप-रंग 


आओऔर आकार इत्यादि का भी पता लगा. लेंगे । 
। ४” ' जनबंरी, १३०३ 


श्श्द अदूभुत्त श्रालाप 
१६--मंगब-ग्रह तक तार 


पृथ्वी के पुत्र का नाम मंगहा है। वह प्रथ्ती दीसे उत्पन्न 
है। कहते हैँ, प्रथ्वी और मंगल का पिंड पहले एक ही था । 
किसी कारण से बच्द प्रथ्त्री से दृूटकर अलग हो गया श्र एक 
नया ग्रह बन गया । छोटा होने के कारण जल्‍दी ही वह 
प्राणियों के रहने योग्य हो गया । प्रथ्बी पर प्राणियों की 
बस्ती होने के पहले ६वी मंगल में हुई होगी, और बहाँ के 
मनुष्य यहाँवालों की अपेक्षा अधिक्ष सपभ्य, समझदार और 
शिक्षित होंगे । विज्ञानियों का अनुमान ऐसा ही है । 
इटली के मारकोती साहब का साम पाठक्षों ने सुमा द्वोगा ॥ 
उन्होंने बेतार की तारबरक्नी निकाली है। अब उसका प्रचार 
इस देश में भी ही गया है। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि हमारी 
बेतार की त्ारबर्क़ी किसी समय प्रथ्बी से मंगज़ तक सराबर 
जारी हो जायगी | इसे हँसी भर समभिष | मारकोनी साहुब' 
सचमुच ही इस चात का दावा करते हैं कि मंगल तक प्मका 
' तार कभी-ल-कंभो ज़रूर लग जायगा। इथर-सामक पदार्थ; 
जो हा से भी पतला है, सारे घिशृंव में व्याप्त है'। उसी की 
करामात से बेतार की तारबंकी चलती है हजारों कोस दूर 
' देशों में, संसुद्रं पार करके, इस तार की ख़बरें जरा ही बेर 
में.पहुँच जाती हैं। पदी। समुद्र, पढ़ाद पहाड़ी, जंगल, पिया- 
' बान/सगार। कसवे इत्यादि पार करने में इत ख़बरों को करा भी 


मंक्ह-मंद्र तक तार |. 


बाधा नहीं पहुँचती। दो-तीन इणार मील की दूरो, बात 
 कु्ते, ये ख़बरें तय कर डालती हैँ । जब ऊँचे-ऊ चे पहाड़ 
लॉघने में इनको फोई कठिनता नहीं मालूम दोती, तब साफ- 
' छुथरे अकाश-साग को पय करने में क्‍यों मालूम होने 
लगी ! हाँ, मामला दूर का है । इज्लिये तार भेजने की 
“बिजली की ताक़त खूब अधिक प्रकार दोगी | वह अमेरिका 
के नियागरशा-प्रपात से प्राप्त की जा 'छकती है'।' बस, फिर 
४;००,० ०१००५ मील दूर; झाकांश में, १०० शब्द फ़ी मिनट 
के हिलाब से ख़बरें सेजी जाने में कुछ भी देरी न लगेगी ! 
अजी साहब, आपकी खबरें मंगल-प्रहवाले पढ़ेंगे किस 
तरह ? और वहाँ कोई रहता भी है ? इन बातों का पता 
लगाना औरों का कास है, सारकोसी साहब का नहीं । वह 
सिर खबर भेजने का बंदोयस्त कर देंगे। मंगल में श्रादम्मियों 
को खोजकर' सम्हें प्रथ्वी की खंधरों का जबाब देने लायक 
बनाना ओरों छा काम है। यह काम भी लोग धड़ाके से कर 
रहे हू । ह 
मंगल के जो छाया-चित्र लिए गए हैं, उनसे प्रकट' होता 
है' कि इस प्रद्ट भें कितसी ही नहरें हैँ। वे जब लेंबी, चौड़ी 
और सीधी हैं. । वे प्राकृतिक नहीं हैं; अप-ही-आप' सहीं बस 
गईं । उसके आकार को देखने ही से मालूम होता है कि वे 
आवमियां की बनाई हुई हैं, ओर बहुंत हदोशियांर आवू- 
मियों मे उन्‍हें बनाया. होगा । हम' लोगों! से तो वे जरूर हीः.. 


१३० अद्भुत आल्लाप 


अधिक होशियार होंगे। कला-कौशल में वे हमसे बहुत 
बढ़-चढ़ दंगे । ऐसे सभ्य, शिक्षित और कल्ना-कुशल 
आदमी हमारी ख़बरें न पढ़ सकेंगे | हम लोग अंगरेज़ी 
में ख़बरें भेजेंगे | हमसे सेकड़ोंगुना अधिक विद्वान और 
बिज्ञान- मिधान होने के कारण वे धीरे-धीरे, बढ़ीं बेंठे-बैंठे, 
हमारी अँगरेजी सीख लेंगे। और, फिर अपनी भाषा दमें: 
सिखला देंगे। 'अँगरेजी की मदद से वे यद्द काम बहुत 
आसानी से कर सकेंगे । 

जितनी आाकपषरा-शक्ति पृ०बी में है। उसकी एक ही तिहाई 
भंगल में है। इससे यहाँ के विज्ञानियों ने विस्ताब क्षमाया है 
कि संगल्ल के आदमी के भकरणु के भी चाचा होंगे। वे बहुत ही 
भीमकाय और विशाल बली होंगे, . मान त्ीज्षिए प्रथ्वी के 
अआदमियों की अपेक्षा मंगलवाते तिशुने बड़े हैं। अब यदि ने 
पृ०बी पर किसी लरह आा . जायें, तो उसका वजन यहाँ के 
आदुभियों की अपेक्षा घीसगुला श्रधिक हो / -पक्र साइब की .. 
राय है कि मंगली समुष्यों, की छाती बहुत चऔढ़ी होभी। 
श्वास्नोरुछ बास में भनों हवा पाने और बाहर निकालमे के 
लिये उसके फेफड़े मत्नलियों के फेकक्षों के सद्॒श बच्चे-बढ़े 
' होंगे । जनकी नाक लेबी और हाथ नीचे पेरों तक लंगे होंगे। 

दो-पक आदमियों ने अध्यात्म-विद्या के बत्त से प्रा की. . 
आध्यात्मिक नींद में करके उनसे कहा--“प्र४बी पर नहीं 
' वर हो । पतकाशों तो सही हुए जया: जैज रहे हो?" 
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सन्‍्हेंनि कहा--“हम विलक्षण प्रकार के भीम भूधराकार 
धाणी देख रहे हैं। उनके पंख हैं। उनकी गन बहुत लंबी 
है। वे मजे में जहाँ चाहते हैं, उड़ते फिरते हैं.। वे भी आदमी 
दी हूँ। फ़क़े इतना दी है कि डीक्ष-डौल में वे बहुत बड़े 
. हैं।” | 

बिज्ञक्ली की कोफ़ो शक्ति मिलने पर मंगल ही त्तक'नहीं, 
किंतु उससे भी सौग़ुना दूर ख़बरें भेजी जा सकेंगी। किसी 
दिन नेपच्यूत नाम के अत्यंत्त दृश्चर्ती अह् सें भी, तार-घर ' 
खुल जायगा; और उसका लगाव प्रथ्ची से हो जायगा | वही 
क्यों; कोई भी ग्रह ऐसा न रहेगा; जिस पर तार-घर न हो । 
पर पहले मंगल दी तक ख़बर भेजने की कोशिश की जायगी 
क्योंकि नदाँवात्े विज्ञान में बहुत कुशल ज्ञान पड़ते हैं, और 
जल्द अँगरेज़ती सीखकर इमारी ख़बरों को पढ़ लेंगे, और 
अपनी भाषा भी हमें अरुद सिखतला देंगे। मिस दिन प्रदल्े” 
पहल छबर मंगल में पहुंचेगी, उस. दित शायद हंस पर 
. मंगज्नवाल्ले प्रेतरह बिगड़ उठें, ओर हमें जब काड़-फटकार 
.. बनतावें | वे शायद कह जे --“शरे सूर्खो, तुम्हें हम लोग 
: झज़ारों बप से पुकार रहे हैं, पर तुम अब जागे हो |! 


तु | जुक्तार, १६०३६ 


१8२ अदुशुत आाजाप 
१७--पाताल-प्रविष्ट पांपियाई - नग! 


किसी समय बिसूजियस पद्दाड़ के पास, (टली में, एक नगर 
पांपियाई नाम का था। रोस के बड़े-बड़े आदसी इस रसणीय 
नगर में अपने जीवम का शेषांश व्यतीत करते थे | हरणक 
मकान चित्रक्ा रियों से बिभूषित था। इंद्र-घनुप के समान तरह- 
तरह के रंगों से रंगी हुई दुकानें लगंर की शोभा को और भी 
बढ़ा रही थीं। दर सड़क के छोर पर छोदे-झोटे तालाब थे) 
जिसके किनारे सगवान मसरीचिमाली के हत्ताप फो मिवारए' 
करने के लिये यदि कोई पश्चिक थोड़ी देर के लिये बैठ जाता 
था; तो उसके आनंद का पार न रहता था | जब क्ोग रंग- 
बिरंगे कपड़े पहले हुए किसी स्थान पर जगा होते थे, तथ 
बड़ी 'वहल- पहल दिस्वाई देती थी। ह 

को ई-कोई संगमरमर की चौकियों पर; जिंस पर धूप से बचने 
के ज़िये पढे देंगे हुए थे, बेठे' दिखाई पढ़ते थे । उनके साममे 
सुघज्जित मेज्ञों पर जाना प्रकार के स्वादिष्ठ भोजन रफखें 
जाया करते भरे । गुलदस्तों से मैजें सजी रहती थीं। यह 
कंदना अत्युक्ति न होगी कि बद्दों का छोडे-से-छोटा भी भकाम , 
सुंक्षश्जित, महतों का सास संग, करतेबाखा था। वहाँ को 
ओपडू भी महंल नहीं स्व था। यहाँ पर हंस केवल. एक ही 
भकान फा थोड़ा-सा दाल लिखते हैं। उससे ज्ञात हो पाया 
कि पपियाई उस समय उन्नति के कितने: झँले शिक्वर पर 
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आहूढ था। पाॉवियाई में घुसमते दी एक सक्ान हष्टिगोचर 
होता था | उसकी बाहरी दालान रसणीय संभों की पंक्ति 
पर सधी हुईं थी। दालान के भीतर घुपतने पर एक बढ़ा लंबा- 
चीड़ा कमरा मित्षता था । वह एक प्रश्रार का कोश-गृद् था | 
उसमें लोग अपना-अपना बहुमूल्य सामान जमा करते थे । 
वह सामान जोहे और ताँबे के संदूक़ों में रक्‍्खा' रहता था। 
सिपाही चारो तरफ़ पहरा दिया करते थे। रोमन देवताओं 
'की पूजा भी इसी में हुआ करती थी । 
इस कमरे के बराबर एक ओर भी कमरा था.। उसमें मेह 
' आन उहराए जाते थे । उसी से कचहरी थी। इससे भी बढ़ 
कर एक गोले कमरा था। उसके फरस में संगमरसर ओर संग- 
भूसा की पश्चीकारी का कास. था। दीवारों पर उत्तमोत्तम 
' चित्न अंकित थे | इस कमरे में पुराने इतिहास और राज्य- 
" संबंधी कागजात रहते भरे । यह कमरा बौच से तकड़ी के पदों 
से दो भागों में बँटा हुआ था| दूसरे भाग में सेहसान लोग 
. भोजन करते थे। ह 
इसके बाद देखनेवाला यदि दक्षिण की तरफ़. मुंडता; तो 

एक ओर, बहुत बढ़ा सजा हुआ कमरा मित्ञता | उसमें सोसे 
का प्रबंध था। कोच बिछी हुई थीं। घस पर तीन-तीन फीट कचे' 
रेशमी गदे पड़े रहते थे। इसी कमरे में, दीवार के किनारे> 
किनारे, आालमा रियाँ कगी थीं। उनमें बहुमूल्य रत और प्राचीन .. 
: काल की अन्यान्य आश्चयं-जनक चीजों रक्‍्सी रहती भी । 
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इस भकान के चारों तरफ़ एक बढ़ा ही सनोदह्दारी बगगीचा 
था | जगह-जगह पर फ़व्वारे अपने सलिल-सीकर बरसाते थे । 
उनकी बूंद बिल्लीर क समान चमकंती हुई' भूमि पर गिर-गिर- 
कर बड़ा ही मधुर शब्द करती थों । क्रव्वारों के किनार-किमारे 
साधकी-लत्ताएँ कलियों से परिपूर्ण शरद-ऋतु की चॉद्नी का 
शानंद देती थीं। फ़ब्बारों के कारण दूर-दूर तक की भायु 
शीतल रहती थी। जद्दाँ-स्दों सघन चुक्षों की कुंज भी थीं | 

आगे चलकर गर्मियों भें रहने के लिये एक मसकाम था। 
जिसे हम सदन-विज्ञास कह सकते हैं। पाठक, कृपा करके 
इसके भी दशेन कर लीजिए | इसकी भी सजावट #पूर्ब थी । 
इसमें जो मेज़ें थीं, वे देवद्ररु की सुगंधित लकड़ी की थीं। उन 
पर चाँदी-सोने के तारों से तारकशी का काम था । सोने-चाँदी 
की रक्ष-जटित कुर्सियाँ सी थीं। हसन पर रेशसी फोलरदार 
गद्ियाँ पंडी हुई थीं |. कभी-कर्भमी मेहमान लोग इसमें 
भी भोजन करते थे । भोजनोपरांत वे चाँदी के बतेनों में हाथ 
घोते थे | इसके बाद बहुमूल्य शराब, सोने के प््यालों में, 
उछ्ती थी। पानोप्तार माली मेसून-स्तबक मेहमानों को छेता . ' 
था, और घुमन-बर्षों होती थी । अंत में नृत्य आरंभ होता था ।: 
इसी गायन-बादन के मेध्य में. इश्नन्पांस इीता था। और. 
गुलाब-मंत्त की शृष्टि होती थी | ये सब बाते अपनी हैसियत , 
के मुताबिक संभी के यहाँ होती थीं। त्योहार पर ती सभी 
ऐसा करते थे। 
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एक दिन कोई त्योहार सताया जा रदा था। वृद्ध, युवा) 
बालक; खस््रियाँ, सभी आमोद-प्रभोद में मग्न थे। हतने में 
अकस्मात्‌ विसूवियस से धुंओोँ निकलता दिखाई दिया। 
शरने>शनेः धुर्दे का गरृबार बढ़ता गया। यहाँ तक कि तीन 
घंटे दिन रहे ही चारो ओर अंधकार छा गया। सावन-भारदों' 
की काली रात-सी हो गई । हाथ को हाथ न सूक पड़ने लगा।.. 
लोग द्वाहाकार मचाने और त्राहि-ब्राहि कंरने लगें। जान 
पढ़ा कि प्रलय अा गया | जहाँ पहले घुआँ निकलना शुरू 
हुआ था, बहाँ से चिनगारियाँ,निकल्लने लगीं। लोग भागने' ' 
 लगे। परंतु भागकर आते भी तो कहाँ ? ऐसे समय में निकल 
भारना लितांत असंभव था | अधेरा ऐसा धंनघोर था कि 
भाई बद्ष्त से, स्त्री पति से; मा बच्चों से बिछुड़ गई । हवा 
बड़े वेग से चलने लगी। भूकंप इञा। मकान धड़ाधड़ 
गिरने कगें। समुद्र में चालिस-चालिस गज ऊँची ख्टरं उठने 
लगीं। वायु भी गे मालूम, होने लगी, और धुआँ इससा भर. , 
गया कि लोगों का दम घुटने लगा । इस. मद्दाघोर संकट से 
बचने के लिये लोग ईश्वर से प्रार्थना' करने लगे । पर सब 
व्यथे हुआ। | 
कुछ देर में पत्थरों की वर्षो होने लगी; और जेसे भादों में" 
गंगाजी उमड़ चलती हैं, बेसे ही गरम पानी की तरह' पिंधली 
हुई चीज़ ज्वालामुखी परत से वह मिकक्षी । कन्हींसे पपियाई' 
का संवताश आरंभ कर दिया। मेहमान भोजन-शुद्द में, स्त्री" 


१३६ अदभुष भाज्ार 
पति के साथ, सिपाही अपने पहरे पर, क्लैदी क्रेदखाने में, 
बच्चे पालने में; दूकानद्र तराज द्वाथ सें लिए ही रह गए। 
जो ममुष्य जिस दशा में था, वह उसी दशा में रह गया। 

सुद्दत बाद, शांति दोसे पर, अन्य सगर-निवासियों ने वहाँ 
आकर देखा, ता सित्रा राख के ढेर के शीर कुछ न पाया। 
बह राख का ढेर खली देर न था ; उसके नीचे इजा में सलुष्य 
अपनी जीवन-यात्ना पूरी करके सदेव के लिये सो गए थे । 

हाथ, किस-किसके लिये कोड़े धश्र-पात करे ! यह दुर्घटना 
२३ अगस्त, ७४५ ईस्वी को हैं। १६४४ वर्ष बाद जो यह जगह 
खोदी गईं, तो भो बस्तु जहाँ थी, वहीं सिली | 

यह प्रायः सारा-का-मारा शहर एबी के पेट से खाद सिकाल्ा 
गया है। अब भी कमी-कऋभी इसमें यत्र-्तन्न खुदाई होती है, 
ओर अजूबा-भजूषा चीजे सिकलती हैं। पांपियाई गानों दो 
हजार बर्ष के पुराने इतिहास का विश्न हो रहा है । दृर-दूर से 
दशेक उसे देखने जाते हैं । 


| क्रॉक्टीव९, ।६१॥ 


किलननजीधीली लक नआ+ ० फन्‍नमता। 


१८--अंध-लिपि | 
मनुष्य को परमेश्वर ले सितती इंद्वियोँ दी हैं, आँख सपभे 
अवान है। भाँख न रहने से जीमन भारभूत हो ज्ञाता है। 
विना आँखों के सलुष्य प्रायः: डछिप्ली छाम का नहीं रहता! 


अंध-लिपि ११७ 
जूक हंद्विय के ने रहने से, अधवा तप्तके निरुपयोगी हो जाने 
से; अन्य इंद्रियों में से एकआध इंद्रिय अधिक चेतलता 
दिखाने ओर अपने काम को विशेष योग्यता से करने लगती 
है। इसी से जो मनुष्य चक्ष रिद्रिय-हील हो जाता है, उसकी 
स्पशे-शक्ति प्रबल हो' उठती है। स्पश-्ञान के प्रबस्ध की 
सहायता से अंधा आदमी स्पश से ही हृष्टि का भरी कुब-कुछ 
काम कर लेता है । तथापि अंघता के कारण उसका जीवन 
फ़िर भी कंदकमय ही रहता है । श्रतएव निराश; दीन और 
'छुखी अंपों को पढ़ाने-नजिखाने की जिसने युक्ति निकाली, वह 
घन्य है. । 

. थोरप और अमेरिका में अंधों. के अनेक स्कूल हैँ, और 
'हज़ारों अंधे पढ़ लिखकर कितने ही उपयोगी काम-धंवे करने 
लगे हैं । कोई शिक्षक है। कोई खेखक है । कोई गाने-बजाने 
का व्यवसाय करता है. । कोई कुछ, कोई कुछ । जो लोग इस 
'तरह का कोई काम्म नहीं करते; वे भी पढ़नेनलेंखने भें लगे 
, रहते हैं । अतएव उनका मनोरंजन हुआ करता है। और 
कीबन भारभूत नहीं मालूम होता । ' 

बड़ी खशी की ब्रात, है, अब इस देश के कलकते और 
संद्रास आदि दो-चार प्रसिद्धन्म्िद्ध नगरों में भी अंधों को 
शिक्षा देने का अथंध दो गया है। वहाँ पाठशालाएं खुल 
थाई हैं, जिनमें लिखभे-पढ़ने के लिया कल्ला-कौशेल ओर्पद 
भी शिक्षा अंधों को दी जाती है| 


श्श्थ आदुभुत आज्ञाप 
अंधों को पढ़ाने के लिये पहले जिस तरह के ऊंचे उठे हुए 
अंग्रेजी अक्तर काम में लाए जाते थे, मनसे '्यंधों की शिक्षा 
में बहुत बाधा पहुँचती थी। कई तरह के 'टाइप' ईजायू 
किए गए । पर सबमें, ओर दोपों के सिवा; सबसे बड़ा दे।घ 
यह था कि अंथे उनको पढ़ तो लेते थे, पर लिख न शकते थे। 
लोगों का पहले यह खयाल था कि बहनों को जैसे बहुत जार 
से बोलने पर ही शब्द सुनाई पड़ता है, बैसे ही अंधों फो 
बड़े-ही-बड़े अच्षरों का स्पश-जझ्ान हो सकता है। अक्षर या 
टाइप जितने ही बड़े होंगे, उतना ही अधिक सुबीता अंधों 
को होगा, परंतु यह उन्तकी भूल थी। दृष्टि-हीस हो जाने से 
अंधों का स्पश-ज्ञान इतना तेश्ल हो जाता है किये उठे हुए 
बहुत छोटे-छोटे टाइप भी उंगली से छूकर पहचान सकते हैं। 
यही नहीं, किंतु रेशमी रूमाल के मीतर उंगलियों को रश्बकर' 
भी वे अक्षर पहचान सकते हैं । ' 

, अंधों को पढ़ाने में लिस तरह के टाइपों था अक्षरों से 
आजकल फाम लिया जाता है; पनका नाम प्रेत्ी-टाइप है । 
ऋ्रांस में पेरिल-तमर के लिघासी लुई ब्रेली ताप के ए+ ध्थे' 
नें; १८३६ ई० में पहलेपहल इसका प्रचार क्रिया। उसकी 
निकाली हुई बरण-माला इततोी सरक्ष है कि बहुत ही. थोड़ी 
सेदनत से उसे अधे सीख सकते हैँ। उसे वे पढ़ भी सकते हैँ : 
भर ज़िख भी सकते हैं । सिक्र दो ही चार हफ्ते की मेहनत 
पे झ्ंपे इसे सीख जाते हैं। और इसमें लिखी हुई कितागें दे. | 


अंध-लिपि १३६ 


उतनी ही आलानी और शीघ्रता से पढ़ लेते हैं, जितनी 
शीघ्रता से चक्षुष्मान्‌ आदमी पढ़ सकते हैं । 

अ'धों की इस अक्तर-मालिफा को वर्ण-माला नहीं, फितु 
बिंदुसाल्ा कहना चाहिए। यह साला ३३ अकार के बिदुओं के 
मेन्न से बनती है। तीन-तीन बिंदुओं--सिक्रों---की दो सतरें 
बनाई जाती हैं। वे सत्तरें एक के आगे दूसरी, बराबर, रक्‍्खी 
जाता हैं । ग्र्येक सतर के बिंदु एक दूसरे के नीचे रकखे जाते 
हैं। इन्दीं बिंदुओं में से कुछ बिंदु ऋा्ज्ञ के ऊपर जरा ऊँचे 
उठा दिए जाते हैं। इस उठे हुए बिंदुओं का कम जुदा-जुदा 
होता है, और प्रत्येहन त्िंदु-समूद से एक बर्ण, अथवा बहुत 
अधिक काम सें आलेवाले एक शब्द, .का ज्ञान होता है.। 
कोई-कोई बिंदु-समूह ऐसा है, जिससे एक वर्ण का भी बोध 
होता है और एक शब्द का भो | इस प्रकार दा अर्थों के देमे- 
वाले निंदु-शमूद्दों से जद्दाँ जैसा अर्थ मुद्दावरे के अमुश्षार, 
अपेक्षित होता है; यहाँ बेखा है निकाल लिया जाता है। 
कहते की जरूरत नहीं; यह बिंदु-बणावलों अगरेज़ी-बर्णो' 
की ज्ञापक है | इस बिंदु-मालिका' थे जितने बिंदु बड़े-बड़े हैं 
से सब कागज पर उपड़े हुए हँ। उन 'पर .उंगली 'रखते द्वी 
. अंधे जान जाते हैं कि ये किस्त अक्षर या शब्द के ज्ञापक हैं. । 
_ अत्येक अक्षर के ज्ञापक इसी :बिंदु-मालिका को 'पास-पास- 
, रखने से शब्द बन जाते हैं.। प्रत्येक बर्ण के बीच कुछ काम,.. 
ओर अत्येक शब्द के बीच कुछ क्षधिक, जगह छोड़ दी जाती. 


१४० अभुत आल्वाप 
है, जिसमें एक शब्द दशरे से मंत्र न जाय | बेज्ञामिक विपर्योी 
की इबारत लिखने में कुल कठिनता होती है; क्योंकि टेढ़ी-मेढी 
संज्ञाएं, पेखाएं ओर शझले इस ब्रिंदु-मालिकके द्र'रा नहीं 
बनाई जा सकती । परनु/अंधों के लिये विज्ञानपेतत या शाग्री 
दोने की श्रम बेसी जरूरत भी नहीं हे ।अभी तो ध॥नसके लिये 
ऐसी किताबों की जरूरत है, जिनसे उनका मलोर॑जन हो; 
खीर लिन्‍्दें पढ़कर थे खपना समय अरछी तरह काट सके, 
ओर साथ-दी-साथ अपने ज्ञान की भी कुछ बुद्धि कर सर्के । 
इस बिंदु-बर्णाबली में इबारवे लिखने लिए के एक खताश क्रिस्म 
का ढांचा दरकार द्वाता है । उसी पर काराज़ लगा दिया आता 
है। अधे उसे बड़ी सफाई से लिख केते हैँ। कितनी ही पढ़ी- 
लिखी स्रियों इस वर्णावली में किताब खिख-लिखकर अपर्घी 
का तजर करती हैं । ह 

' अल्ली की बनाई हुई इस नई बिंदृ-माला का अचार हेग- 
लैंड में हुए अभो बहुत दिन नंदीं हुए। (८७२ ईस्बी में 
डॉक्टर आरसिटेल नाम के एक विद्यनू न इसका पहल्लेपहल 
' प्रचार किया। परंतु इसका! ज्यब इतना अचार हो. गया है कि 
इसकी बदौलत आजकल इज़ारों श्र'णे चहाँ शिक्षा पा रे 
हैं) अथों के लिये कितने दी स्कूल खुल गए हैं। यही नहीं, 
' किंतु एक पुस्तकालय भी है'। इसे. कुमारी पर्चा आरसेल्छ- 
सॉमक एक जन्‍माँव खरा ने, कुमारी हाउड्रन-सासक एक घम्य- 
क्षी की सहायता से, स्थापित किया भा । इसफी स्थापना हुए 


अध-स्िवि १४१ 
लगभरा २५ बष हुए | अन्न यह लंदत के बेज्नवाटर-नामक 
मुहल्ले में है । इस पुस्तकालय का बगान नारी 'अतेगज्ञा डर 
नाम की एक स्त्री ने एक झँगरेजी सामयिक पुस्तक में) बड़ी 
ही मनोरंजक रीति से किया है | इस पुस्तकालय की सर- 
परम्त इंगलेंड के राजकुल की एक महिला महोदया हैं । इसमें 
जो पुस्तक हें, वे ऋर्घों को पढ़ने के लिये दी जाती हैं। 

अंगरेजी की जो पुस्तकें अ्रथों के लिये तेयार की जाती हैं। 
उन्‍हें पहले आॉखवाले श्रादसी को अधों की खिपि में, नकल 
कर्ना पछुत। है। इसके बाद उनकी जितनी कापियाँ दरकार 
होतो हैं, उतनी छा थे कर लेते है । पहली कापी 'आँखबाले 
किलो आदमी को ज़रूर करनी पड़ती है । सुनते हैँ, अ'धों 
पर क्रपा करके जो लोग इस तरह की पुशतके तक्नल करते हैँ, 
उनको यह काम बुरा नहीं. मालूम होता । बे , इसे बड़े चार 
से करते हैं । जरा अभम्याध्ष-सर उनका हो जाना 'चादिए। 
फिर अधलिपि में पुस्तकें नक़ल् करने में उनका जी नहीं' 
ऊबता । उससे उल्लदा उनका सनोर॑त्न होता है। 
> अध-लिपि में पुस्तकें नक़ल करने में जगह बहुत खचे ह।वी 
है | अं गरेजी के छोटे-छोटे पाँच-पाँच, छु-छ आने के जो उप- 
न्यास चिकते हैं, उत़की नक़ल करने में पक + एक पुस्तक की , 
'आाद-आठ। दस+दूस जिक्दें हो आती हैं, और, निल्‍्दें भी छोटी 
'महीं-- ११ इंच चोड़ी और १४ इंच “लंबी | वाहविल की जो 
' 'भक्तल इस लिए में का गई है; उसकी २५ जिलदें हुई हैं। गिव॑त 


श्र अद्भुत आलाप 


नाम के प्रसिद्ध इतिहासकार ने रोम का जो दतिहास अंगरेजी 
में लिखा है, वह ४० जभिल्‍दों में समाप्त हुआ है। शेक्धपियर के 
नाटकों की कापी करने में भी इतनी ही जिल्‍्दे तिम्बमी पड़ी हैं । 
श्रध-लिपि में लिखी गईं एक जिल्द में ७४ पन्न रहते हैं; 
ओर उसकी क्रीमत कोई ११ रूपए होती है । ऐसी एक जिल्दू 
की नक़ल करने के लिये कोई ८ रुपएं लिखाई' दी जातो दे । 
यह काम अक्सर अरे दी करते हूँ, और खासा रूपया कमाते 
हैं. । बाफ़ो के तीन रुपए काशजा और जिल्द बेंधाई बरीरह 
में खच होते हैं। इस प्रकार गिबन के रोमन-इ तिद्यास की 
फ्रीमत कोई साढ़े पाँच सो रुपए होती है! एसी क्लीमती 
किताबें बेचारे ठाधों को सहज में सिल्लना मुश्किल बात है । 
इसी मुश्फिज्ञ को दूर करने के लिये हेम्सटेड में पुस्तकालय 
खोला गया था । ह स पुस्तकाज्षय की कुछ ही दिनों में इतनी 
तर,को हुई कि इसके लिये एक बहुत बड़ी जगह देरकार हुई; 
और हेम्सटेड से उड़ाकर उसे वेजबादर-लासक स्थान को 
लाना पड़ा | इस समय कोई ८००० जिल्‍द पुस्तके उसमें 
: विद्यमान हैं । प्रतिवर्ष कम - से - कम ४०० नई जिरदें उसमें 
रक्खी ज्ञाती हैं। मेट-जिदेश में सब मिल्लाक( ३४,००० , 
: अंधे हैं. । उनमें से ४०० अंधे इस पुस्तकालय के भेधर 
. हैं। और, कोई एक श्रौ.आदसी अध-लिवि में पुस्तकें 
, नक्तक करते में लगे हुए हूँ। जो लोग. इस पुस्तकालेच के 
. मेंबर होते हैं, उन्‍हें साठ में १० रुपए के करीब: चंदा देना 
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भद्ता है | दरएक मेंबर एक महीसे में ८ जिहद पुस्तकें पा 
सकता है। परंतु जो मेंबर बहुत ग़रीब हैं, उनके लिये चदि का 
'निर्ल ४ रुपए साल तक कम कर दिया गया है | ग़रीब अ' थे 
'ऋपए साल देने से मद्दीमे में ४ जिल्‍्दें पढ़ने के लिये पाते हैं । 
इंग्लैंड में अ धो के लिये स्वियाँ अक्सर पुस्तकें नक्॒त् करती 
है । इसे वे पुण्य का काम समभती हैं। भौर, सचमुच ही यह 
पुण्य का कास है । धम-संपन्न विल्ायती पक्षियों को दाख- 
बिज्ञास, घुमन-फिरने और नाच-तमाशा देखने या. दृबत 
जह़ाने के सि्रा ओर काम बहुधा कम रहता है। अतएब 
उनमें से जो परोपकार करना और दीन-दुखियों को सहायता 
देना चाइती हैं, वे भधों की मदद करती हैं । वे अ्च्छी-अच्छी 
पुस्तकें नक्न॒ल्न करके अ'धों के पुस्तकाज्नय में रखने के लिये 
मेजती हैं । प्रतिदिन सिक्के दो घंटे इस काम में ख्चे करने से 

एक खाल में घार-पाँच जिल्दों की एक खासी पुस्तक नक़ल्ल 
है! जाती है | अध-लिपि सीखने में. न बहुत समय प्रकार है' 
और न बहुत .मेहइनत । कुछ ही इफ़्ते थोड़ा-थोड़ा अभ्याज्र 
करते से जोंग इस लिपि में अच्छी तरह पुरतकें नकल करने 

लगते हैं । 

'धों में शिक्षा की अब इतसी उन्नति हो गई है कि उन्होंसे' 
दो साप्ताहिक समाचार-पत्र निकालने शुरू किए हूँ । एक का 
भाम है “वीकली समरी दूसरे का अली बींकली! । इनके 

संपादक, लेखक ओर समाचारदाता सब अ॑ थे ही हैं। बताने 
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शजनीतिक, सासांजिक ओर धार्मिक दिफयों में इगत्वेंड तीर 
ख्रमेरिका के सामयिक पत्रों ओर पत्रिकार्शों में जो उत्तमोत्तम 
ले निकलते हैं, वे काटकर अलग एक पुस्तक में करते जाते' 
हैं। फिर बह पुस्तक अर घ-लिपि में नक़॒क्ल की जाती है । ओर 
अधधों फे पुस्तकालय में रकस्थी जाती है। से अंधे बढ़े 
चाव से पढ़ते हैं, और दुनिया सें क्या द्वो रहा है, इसे अच्छी 
तरह जानकर अपने समाघार-पत्रों में अपने विवार अकद 
करते हैं; युख्य-शुख्य बातों की आलोचना करने हैं, छोर 
कश्ी-कर्भा एसे-रसे लेख निश्चालते हैं,"लिन्‍्हें पढ़ ऋर चत्तप्सान, 
आदमियों को आश्चय होता है। अपधघो ने हूं गलेड में एक 
क्लब भी स्थाएित किया है। लप्तके मेंबर; अमेरिका और 
योरष के भिन्न-प्रिन्न देशों भें रहसेबाते अधधों से फपरलिा 
भाषायें पत्र-ध्ययहार करते हैँ । छा घरों पर कनाडा, आस्टे लिया. 
और अमेरिका की गयर्नमेंठों ही विशेष कृपा है।इस देशों 
में ्थों के पत्र आदि डाक द्वारा मुफ्त भेज जाते 
अ्रथों फो संगीत से स्भाव ही से कुछ अधिक प्रेम होता 
' है। पह बात हमसे इस पेश के अघों में सी देखी है । फई 
अ'धों को हमने बहुत॑ अच्छा तबला झर लितार बनाते और 
, गाते देखा हैं अर्थों की इस स्वाभाविक शंक्ति: को उत्त जसा 
देने के लिये ४ गर्लेड में संगीत की भी पुस्तकें अ'भ-पुस्त 
'फालय में रकखी जाती दें । इस कला में तो कोई-छोई अधे' 
“आँखतबाज़े आदर्मियों को' भी मात करते हूँ। विज्ञायत में 
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कुमारी लूकस नाम की एक जरन्‍्माँघ ली है! वह संगीत में 
बहुत ही प्रवीण है। कुछ दिन हुए, एक पाठशाज्ना में संगीता 
ध्यापक की जरह ख्राज्ली हुई । उसके लिये अऋमेक पुरूष 
उम्मेदवारों ने अजियाँ दी । फोन उस जगह के लिये अधिक 
योग्य है, इसकी जाँच के लिये सबकी परीक्षा: हुई। परीक्षा 
का फल्र यह हुआ कि कुमारी लूकस का नंबर सबसे ऊँचा 
आया। अतः वह जगह उसी को मिल्नी | ह 
ञ्थों का स्पशे-ज्ञान जैसे बहुत बढ़ा-चढ़ा होता है। और 
उनके अ वेपन की थाड़ी-बहुंतं. कसर उससे निकल जाती है, 
बेसे ही उनकी स्मरण-शक्ति भी घिलक्षण दोती है। विषेचना- 
शक्ति श्री उनकी बहुत सूक्ष्म दोती है | अगरेज्ञो में डिकिस के 
उपन्यास असिद्ध हैं. । एक दफ़ो एक आधा इनमें से एक उप- 
न्यास सक्त् कर रहा था | उसमें एक जगह लिखा भा, कि 
उपन्यास का मायके एक शहर में जून के मंदीने में शाम को 
अपनी सा से बातचीत कर रही था। परंतु दो-तीन चध्यायों 
के बाद उसी के विषयमें किर उसे यद्ट लिखा हुआ मिलता कि 
एक हफ्ते वहाँ रहकर जन की दूसरी तारीख को चढह् अन्यत 
चला गया । इसे पढ़केर अधा फ्ोरत बोल वठा कि यह 
"तारीख गज्षत है। जन का एक इफ्ताएंक जगह व्यतीत करके. 
जर्सी भहीते की दूसरी तारीज़ को वह मसुष्य अन्यत्र नहीं 
" पहुँच सकता | इंस पुरतक की सेकड़ों, आवुत्तियोँ छप चुकी 
: हैं। परंतु तथ तक उसके प्रकाशकों में से किसी का सी ध्यान: 
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इस शालती की तरफ़ नहीं गया ।इस पुस्तक को लाखों 
आदमियों ने पढ़ा दोगा । परंतु; संभव है, किसी पढ़ने वा कं 
को भी यह गलती न खटको दो | खटकी एक अभे को ! 
अ'धों को शिक्षा देना बड़े पुण्य का काम है| क्या कभी 
वह दिन भी शआावेगा। जब इस देश के श्र थो को भी पढ़ाने- 
लिखाने का यथेष्ठ प्रत्नंघ होगा ? 
| दिखंघर, १8०६ 


अनिननभननलक>न-+-+>काकपतक लललताग 
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पढ़े-लिखे एतद्ेशीय लोगों का भूत-प्रेतों के अ्रस्तित्व पर 
बहुत कम विश्वास है । श्रगरेज़ों की तो कुछ पूछिए ही सहीं । 
ब्रेतों इस तश्ह की बातों को बिल्नकुत्त ही मिथ्या समभते हैं । 
परंतु पक अम्तन्न अ गरेज-बहादुर को-कम. अस्त को भी 
हीं->एक भूत ते बेतरह छुकाया--वनका कल्लेजा दहला: 
दिया। भूत ने उस. पर पक्के प्रकार दथा ही की, नहीं तो. 
सांधब बहातुर इगलेद लोटकर अपनी कहानी छहते को 
"जीते ही न रइते | आप हिंदोस्तान, की एक परंदन में, कर्तेल 
औे। कोई ऐसे-बैसे डरपोक आवेसी भी वे थे। आप पर बीहीं.. 
हुई बातें श्रापके एक भिनत्र ने आपकी तरफ़ से भगरेंजी को 
यूमासिक पुस्तक आकल्ट' रिठ' में प्रकाशित की हैं । कर्मत . 
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साहब ने उन बातों की सचाई की सर्टिक्रिकेट दी है। अब 
आपकी कहानी आप ही से घुनिए-- । 

जिस अजीब घटना का मैं जिक्र करने जाता हूँ, उसे हुए 
कोई १६ वर्ष हुए । उस समय में हिंदोस्तास में था। में अपना 
नाम नहीं लेसा चाहता; क्‍्योंक्रि' हिंदोस्तान में मुझे बहुत 
आदमी जानते हैं| नाम लेने से वे मुझे कट पहचान लेंगे। 
मैं एक दफ्के शिकार के लिये अपनी छावनी से दूए एक गाँव 
को गया । साथ सिफ्र दो आदमी थे--सेरा बेहरा और मेरा 
खानसामा । प्रायः द्विन-भर में घोड़े की पीठ पर रहा, शास 
को में एक गाँव के पास आया,। मैं ज्ाक में डूबा हुआ था | 
भूखा भी बहुत था | थका भी बहुंत था | यद्द गाँत्र रास्ते से 
जरा हृतकर थां। ओर कपास के खेतों के बीच में बच्चा 
हुआ था । ' ह 

एक क़द्रती तालाब वहीं पर. था। उसी के किनारे मैने 
खरा छातखा। यह तालाव' गाँव के पाप्त ही था। ताक्षाय के 
किलारे एक बहुत बड़ा छाोयांदार वरगद का पेड़ था। उसी 
के सीचे मैंत्रे रात काटने का विचार किया | जो कुछ सामग्री ' 
. बंहों मिन्न सकी; उसी से मेरे 'नेटिया नौकरों ने मेरे लिये 
. खाना यनाते की तैयारी की | थे जोग मेरे लिये साला बनाने 
. औ जगे, और में यह देखने के किये कि पाक्त-पड़ोसः में क्या 
* है; एक,दौरा लगाने मिकत्ता। चलते ही मुझे एक फ़क्तीर देख 
. परड्टा। मे लोग दिंदोस्तान के सब द्विस्सों में अधिकता से पोएं 
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जाते हैं। इसकी जनाएँ बढ़ी हुई थीं। कमर में एक मेला 
लेंगोटा था । सारे बदन में स्ाक लिफटी हुई थी | तालाब के 
बूसरे किनारे पर यह फ़क़्रीर ध्यान में मग्न-भा था! इसी 
तरह के धार्मिक विज्निप्तों का लोग बढ़ा आदर करते हैं। 
प्रमसे डरने भी हैं ; क्योंकि इन लोगों में अत्तोकिक शक्तियाँ 
होली हैं। ये आधित घटनाएँ दिखलात में बड़े पट होते है । 
ये क्ञोग अपने मत को यहाँ तक क़रांबू में कर गेते हैँ कि जब 
आहने हैं, समाषिस्थ हो जाते हैं। एम दशा में, इनका शरीर' 
तो जड़वन प्रश्जी पर पद्ठा रह जाता है, पर आाध्या इ्की 
क्राकाश में यश्रेष्ट असगा क्रिया करती है। जब में इस छबदे 
फक्कीर के पास होकर लिकत्ता। तब इसने अपना ध्यास अंग 
करके मेरी तरफ नजर सठाई। हमने मभे सत्ताम किया, 
ओर मुझसे यह प्रार्थना की कि तुम इस तालाब का. पासोी ने. 
तो पीना ओर से छूना । पानी का हांध भी ने लगाना, नहीं | 
सती कहीं कोई आफत से तुम पर छा जाये । 

मैंने समझा कि इसमें इसका कुछ स्वार्थ है। यह भी रैंसे 
'लपने मन भें कहा कि यह फ्कीर शायद मु काई हुसा ही 
ध देसी समझता हे। यह सुझे भत्ता कहाँ गेंबारा था 
मंत्र इपटकर करहा--/चुत्र रहा ।" संसे उससे यह मी कद 
“दिया कि इसे तालाब का पाती पीने से तुम क्‍या, कोई 

दिसी दुनिया-ऋर में मुझे मना सहीं कर सकता। झ् 

मेरे नौकर फ़ीर को बातें शुनझर बैंतरह डर गंश । डरते 
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आर कॉयने हुए मेरा बेहरा ताखाब से पात्ती निकाल ल्ाथा । 


मेने उससे शब नहागा; ख़ब रगढ़-रगढ़कर बबुन घोया'। 


इससे से रे बदन की श्रकाभट ओर गर्मी बहुत कुछ दूर हो 
गई । में फिर तरोताजा हो गया । इसके बाद में ताक्षाब की 
ओऔर उस फ़क्कीर की सी बात बिलकुल ही मूल गया । मगर 
कुछ देर में मेने देखा कि बहुन-से देहाती, और मेरे देनी नौकर 
भी, एक दूर के तालाब से पानी लाने दौड़े चले जा रहे हैं । 
तब सुझे फिर ये बातें थाद श्रां गई। मैने इस बात की . 
तम्क़ीक़ात की कि ये लोग इस पाण के तालाब से पानी न 
क्ेकर उतनी दूर दूमरे ताजात से क्यों पानी लाने जाते है। 
छस पर मुझे मालूम हुआ कि एक आदमी ने अपनी ख्री को 


मार डाला था, ओर मारकर खंद मो इस तालाब में. डूबकर , 
आत्महत्या कर ही थी। इस बटन के कारण ज्ोगों को 


यहे हृढ़े विश्वास हो गया भा “कि को, कोई इस तोलाब में. 
सास करेगा था इसका पाती पिएगा। बह या सो उस सनुष्य 


' के प्रेतात्पा से मारा ही जायगा। यथा यांद बच जायगा; 


तो उच्च पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आवेगी । 
' उस रात की देख बजे के बाद मेंने अपना सेब अप्तवाव 
अपने सौकरों के साथ अगेले पड़ाव पर भेज दिया। इनके 


"साथ कुंछ कली भी गए । उनको भेजकर मे. अपने: विस्तर पर . 
किट रहा, आर 8 थी बरगद के नीच ऋंषत ओडकर सीन-चार, 
अंत स्तोया की 
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दो बजे मैं ब्ठा । बंदूक़ मैंमे हाथ में ली। घोड़े पर में 
सवार दो गया । खाथ में मैंने एक पथ-दर्शनश लिया । मेरा 
एक नौकर भी मेरे साथ हुआ | खेतों से होकर में सीधा दी 
रवाना हुआ | मैंने कद्ठा, क्या डर है, क्‍यों दूर की राह 
जाकर व्यथे फेर खाये | चला, सीधे खंतों हैं से निरुल 
चले । 

इक्ष बक्त रात के 5 बजे होंगे । हुव। खूब ठंडों-ठंडी चल्ष 
रही थी; कुछ दूर तक दस लोग सज़े में गए और तेज़ी से 
शए। मैं घोड़े पर था। सेरे दोनों हमराद्दों भेरे' अरालन्भयल 
दौड़ रहे थे । ' 

इस समय हम एक ऐसी जगह पहुँचे, जिसके चारो तरफ़ 
दुर-दूर तक कपास के खेत थे । मैंते अकस्मात आगे देखा, 
सो मुझे जाती हुई आग का एक घुंघलांनसा थोटा गोला 
देख पड़ा । में उसी की तरक्ष ल्यान से. देखता रहा । देखते 
देखते मुझे ऐसा मालूम हुआ कि तह बढ़े वेग से मेरी तरफ 
आ रहा है। मुमे मालूम हुआ कि बह एक सशात्न है; और. 
बराबर आगे को बढ़ रही है| इस पर मैंने अपने साथी, उस 
दोनो हिंदोस्तानियों से पूछा कि यह जंगमशा।ल्त ब्वाज्ञा क्‍या... 
चीज है ! मेरे पूछते ही वे लोग भय से बेतरह चिल्लाले और .' 
काँरने ज़गे । उनका दम फूलने जगा। थे चिहशा उठे-+ यह... 
तो यिजली है।” यद्द दशा देख मेरे आश्चये क्षी सीमा न 
रेदी | जिजली से उन लोगों का मतलब उसी ताहाबबालें'. 
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भूत से था। में और कुछ कहने भी न पाया था कि बे दोनो: 
कापुरुष भयभीत होकर अपनी-अपनी जान लेकर पीछे को 
'भागे। में अक्रेल्ला रह गया। इस फापुरुषता के किये मेंने 
उनकी बहुत कोसा । पर कोसने से क्या होता था। मैंने घोड़े 
के ऐंड मारी, ओर जिस तरफ से बह ज्याला पड़ती हुई अआा 
रही थी, उसी तरफ़ को में बढ़ा । अब मुझे; साफ़लाफ़ देख 
पड़ने लगा कि चंह सशाल एक हिंदोस्तानी . हरकारे के दाथः 
में है । इसलिये जहाँ तक मुममें जोर था; मैंने हिंदी में 
आवाज़ दी कि तू वहीं ठहर जा । मैंने. इस बात का प्रण 
कर लिया था कि में अपने उन दोसो डरपोंक साथियों के 
निमू ल भथ का कारण जरूर मालूम करू गा। परंतु उस 
सशाजवाल़े से मेरे चिरक्षानें की कुछ भी परवा ने की। वंछ 
_पूवेचत्‌ बेतहाशा आगे: को दीड़ता हुआ देख परढ़ा। इस 
हुक्मधदूली पर--इस गुस्तासी पर--मुझे बढ़ा सुइंसा आया । 
' मैंने घोड़े की बस में जोर से ऐंड, मारी, और यह निश्चय 
' किया कि 'उस गुस्ताख मशात्षवाले को अपने दोद़ते हुए घोड़े 
से कुंचल दू गा। पर अऋसोस है, मेरा घोड़ा भी अकस्मात्‌ | 
बिंगढ़ उंठा | उससे, अपनी टापें बहीं जमीम के भीतर: गाड़- 
सी दीं। बढ फुफकारने लगा । पर एक कदम भी आगे को 
न बढ़ा । जब मैंने उसे आगे बढ़से के लिये बहुत तंगः क्रिया)... 
तब बहू यहाँ तक बिंदृग उठा. कि. उसने मुझे! क्रीब-क़रीब 
आमीन पर पटक देना चाहा । घोड़े का. धत्येक व ग कॉपने:' 


हु आअदूसुत अनलाप 


लगा। धब भेरे किये उतर पढ़ने के सिवा ओर कोई चारा 
न रहा! इससे में उतर पढ़ा, और पदल ही आगे बढ़ा। 
इ्यों ही मेंने घाडे की रास छोड़ी, स्थों ही बढ भवमीत शोकर 
पीछे को उठती गाँव छी तरफ़ भागा, जिसे हम लोगों ने एक 

घंडे पहले छोड़ा था । 
मामला आरा संगीन होता ज्ञाता था। मे मेरे पास मेरा 
घोड़ा ही रहा, आर ने वे रोनों आरदर्सी ही रहे। चक्त रात 
का। राह का पता-ठिकाना नहीं। खेतों का बीच । मैंने 
समभा। हंस अवस्था में आगे बढ़ना मुश्किल है| सी, भसे 
प्ती रफ़्ल उठाकर अपने कंधे पर रक्‍तो। और जोर से 
आबाफा दो - “बे-द्िल्त-डढों ख्ामाश; अपनी जगदे पर खड़े 
रह; नहीं मे तुझ पर गोली जोड़ता हूँ ।” मुश्किल से मेरे 
मुंद्द से ये शब्द निकले होंगे कि मुझे बेतरद स्लीक सालूम 
' हुआ | इसलियें कि जो आदगी अभा तक मेरी तरक् वेग से 
दोड़ता हुआ आता मालुस होता, भ्रा। और अखसे छुछ ही 
गज के फासलें पर था, वह आदूसी ही ने भा। बह आआइभी 
को आरंधसथ खापडूा-मात्र थी। आंखों की जगह उससे सिफ 
आंखों के गदू थे । एक द्वाथ भा था; पर बसे हाथ नहीं, 
+ ह्वाथ की ठंठरी कहया ाहिए। उसी से बढ मशात थाते 
था। उसके रोष अर घे घत्त-घु ले धुए-से मालूम होते थे. 
/ उसकी हड्याँ भी ते वेख पड़ता थीं । न हो 
में वहीं पर ठहर! रहा । भरी पैंगली रफ़् फे धीड़े पर थी। 
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'बह प्रेत उस समय मुझसे सिक्के १? या १५ फ्रीट पर द्वोगा । 
अब क्या हुआ कि वह सहसा एक तरफ़ को मुंडा, और 
मुमसे कोई बीस फ्रीट पर, पलक मारते-मारते, जमीन के 
भीतर घुस गया | वद्द उस समय मेरे बहुत निर्कंट था। 
इससे में उसे अच्छी तरह देख सका। उसके जमीन में लोप 
होते ही में उस जगह दौड़ गया.। पर वहाँ मुझे उसका कुछ 
क्षी पता न भिल्ला । मेंसे उक्त जगह जोर से लात सारी। पर 
यहाँ कया था ? था सिर्फ़ मशाल की लाल्-जलाल जलती हुई 
आग का कुछ अ'श | मैंने उसे दवाथ से उठा लिया | पर वह्द 
इसना गे था कि फ़ौरन्‌ ही सुमे फेक देना पड़ा। यह 
आते इसलिये किया, जिसमें मेरा संशय दूर हो जाय, और 
' इस बात का सुमे विश्वास हो जाथ कि सचमुच दीं 
बह भशाल्न थो या नहीं।. खैर, मेरा संशय दूर हो गया, 
आऔर मेरा द्वाथ जल्ननें से बचा | इस पर मुझे बंड़। 
अचंभा हुआ, और में पीछे लौटा। मैं कुछ ही दूर लौटा ईूँगा 
' बके सौभाग्य से सुझे अपना पोड़ा चश्ता हुआ। मि्त गया | 
मैं प्रसन्न होकर उस पर सवार हुआ, और बहुत' पुकारते पर 
भुमे अपने उन दोनो भगोड़ों का पता लगा। खैर, किसी 
तरह में से निकलते-निकलते, राम-राम करके; अपने पड़ाव 
पर पहुंचा । ०82 22 ' कि आए 
5 इस घटना की खबर मेरे. पथ-देशके ते चारो -तरक फैला... 
को। उसे सुनकर गाँव का नंबरदार मेरे पास आयधा। उससे 
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कहा--“साहब, आपको बिजली ने दर्शन दे दिए। अब 
आप पर कोई-न-कोई आाफ़त आने का डर है ।” उसने ओर 
मेरे नौकरों ने मुझसे बहुत कुछ कहा-सुना, मेरे बहुत-कुछ 
हाथ-पेर जोडे कि में वहाँ आरास-पास के जंगल में शिकार ने 
खेलूँ । उन्होंने कद्दा - “साहब; क्या आपको इंजीनियर साहब 
की धात भूत्त गई ? उन्होंने जिस राव बिजली फो देखा था; 
उसके दूसरे ही दिन उम्रके तंबू के भीवर घुसकर तेंदुए ने 
उसको भार 'डाला | साहब, आप शिक्रार कों ने जञाइए। 
शिकार को जाने से कोई-न-फरोई संकट आप पर जरूर 
आवेगा |” बन्‍्दोंने यह भी कहा कि एक दिंदोस्तानो ने पक 
अपर पहले इसी तालाब का पाती पिया था। पर फल्न क्या 
छुआ ? जिस मैदान में बिजली से मेरी सेंट हुई, उसी में बह 
आदमी मरा हुआ पाया गया। उसके सिर पर जल्नञ' जाने का 
एक बढ़ा घात्र था। में उस लोगों के इस अ ध-विश्वास- 
पर बहुत हँसा, और शिकार के लिये चल दिया । 
. एक पस्रमघारा हो गया में एक पहाड़ी. शुफा के पास 
आया । मेने सुना कि गत रात को दो रीछ वहाँ देख पे थे। 
मैंते कुछ आाद्मियों को भेज्ञा कि वे हा करके रीछों को 
झापनी माँव से निकालें । वे उधर गए । इंधर में इस शुक्रो फे 
मुँह पर बैठकर रीछों की राह, वेखने लगा। ४ 
सहसा वे बोनो रीछ दौड़ते हुए वाहर निकती।. मेंसे उसमें 
से. पक पर फेर की । गोली उसे भरपूर तगी। परंतु पयों ही 
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मैने दूसरी तरफ़ गर्दन फेरी, मैंने आश्चर्य से वेखा कि अंक- 
स्मात्‌ एक तीसरा रोड मेरी तरफ़ भा रहा है। उसे देखकर 
में इसलिये ज़रा पीछे हटा कि उसके आधात से बचूँ, और 
संभलकर उस पर गोली छोड़ूँ, । परंतु ऐसा करने में मेरा पैर . 
फिसल्ल गया, और में एक बहुत गहरे गढ़े में जा गिरा । 
गिरने से सेर। हार्थ दूट गया । मेरी कुहनी भ्री उतर गई, और 
एक लकड़ी मेरे गाल में घुस गई, जिससे बड़ा भारी घाव दो 
ग़या । किसी तरह अपने घाव पर पट्टी बाँधकर हिंदोस्तानिरयां 
की सद॒द से में घोड़े पर सवार हुआ, और बढ़ी भुश्किलों से 
अपने ठहरने की जगह पर पहुँचा। वहाँ में कई रोज तक 
विषमज्वर और दर्द की यातनाएँ भोगता हुआ पद्छा रद्दा ॥ 
जलब जरा तबियत ठीक हुई, ओर में उठने-बेठने लायक हुआ 
तब छावती को आया । वहाँ आकर मैंने डॉक्टर साहब की 
'शरण ली! ' 
. भुके इस बात का पूरा-पूरा विश्वासह् कि यदि मैं बिजली 
| को देखकर ज़रा भी डर जाता; अथवा बिजली की खोपड़ी 
की. भँखें और, ज़रा नजदीक से भेरी तरफ़ बूरतीं, 
धखथजा यदि कहीं वह. मेरे किसी अगकों छू देती, तो इस 
घटसा का अ'तिम फल ग्रद्दी होता कि.में मौत के सुंदर में 
चला जाता, फिर मेरा बचना खबथा असंभतर था। 


( जुलाई १६०६ 
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२०-“अदूभुत इंद्रजाल 

किसी समय इस देश में इंद्रजाल-विद्या का सदा प्रावक्य 
था| इस्त विषय के किलने ही पंथ संस्कृत में बन गए थे। 
: उनमें से कई एक अन्र तक प्रचकित हैं। इस विद्या के बल से 
ऐंद्रजालिक लोग अऊू तन्‍अद्धूत माया रचकर प्रेज्कों को 
पिस्मय में डाह् देते थे । कापालिक लोगों का भी इस देश 
में, किसी समय, बढ़ा आधिक्य था। उन्दोंने भी अनेक 
आड़ तन्झद्ध ते प्िद्धियों प्राप्त करके अपना साहाक्य बढ़ाया 
| था। प्रेतों और पिशार्चा को सिद्ध कर क्लेनेवाले लोग अ्रव तक 
जहाँ-तहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार के एक पिशाच्नसद्ध 
महात्मा दसारे जन्मनमाम के पास, कुंझ दूर पर, गंगा के 
किनारे; हो गए हैं। इस बात की थोड़े ही दिन हुए । उनके 
साथी अभी तक विद्यमान हैं। वह मरे हुए मलुए्यों को 
प्रत्यक्ष दिखला वेते थे, यथेच्छ चीज़ों की बपों करते भे, 
दूसरों के चित्त की बात चतला देते थे; और जो चीज जहाँ 
से कहिए, मेगा देते थे | सुमते हैं, आगरे में भी एक मनुष्य 
' शेसां ही हो गया है। उम्तका' साभ था--हसंमखों  भिन्नी! 
'ल्ोग कइ्तें हैं, उसे जिन सिद्ध था। ' 
, , और तरह के सिद्ध तो 'अंब घहुत' कम; या बिलकुल ही 
नहीं, वेखने में आते । पर मदारी लोगों की अंत्र भी अहाँ 
“करी नहीं । ये भी ऐंद्रजालिक हैं । यश्ञपि ये लोग यथाशाश्र, 
'इंद्रजाल-विद्या नहीं सीखते, तथापि परंपरा से जो कुछ इसको 
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मिलता है, उत्तने ही से ये अनेक अआाश्चर्य-जनफ खेल दिख- 
लाते हैं। पर इनकी भी इंद्रजाल-विद्या का हास हो रहा है । 
जेसे अलौकिक खेल ये क्ञोग पहले करते थे, वैसे अब कम 
सुनने में आते हैं । 
कुछ समय हुआ; कनल स्माइटल-नामरू एक साहव बंगाले 
में किसी अच्छे पद पर थे । उन्होंने वहाँ इंद्रजाल-विद्या का 
एक अडद्भू त नभूता देखा--इतना अद्भू त कि उसके. प्रभाव से 
उनके एक मित्र की ज्ञान तक जाती रही । इस बात को उन्होंने 
एक आगरेजी माप्लिक पुस्तक में प्रकाशित किया है।। उसी के 
आधार पर कोचीन से .निकलनेबाली केरलकोकित्त-नामक 
मासिक पुस्तक में भी एक लेख निकल्ा है | कर्लेल साहब की 
कहानी अऊद्भ त-रस से लवालब भरी हुई है। इसलिये हम- 
ड़से यहाँ पर देते हैं । हम उसके. लेख फो कहानी इसलिये 
. कते हैं कि उसके सत्यासत्य का हमारे पास कोई अमाण 
महीं । पर जिस दृश्य का वर्णन उन्होंने किया है. उसका चिंत्र 
नहोंने दिया हैं । अतएव उनकी बात पर विश्वास करने 
. को जी जरूर चाहता है । 
श्रच्छा, तो अब कर्मेल स्माइल्‍स का अद्भुत ऐंद्रभालिक 
.  चुत्तांत एन्हीं के मेँह से, थोड़े में, सुनिए--.- 
.... अक्षय मैं दिंदोस्तान में था, तव बहाँ मेरा एक हार्दिक मित्र 
गोरिगं-नासक था । बह भी एक अफसर था। वह. मुमसे 
कुछ दूर पर, दूसरी जंगह, रहता थमकस दोनो एक दी शहर, 
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में न थे। पर हम लोग छुट्टियों बरैरह में अकसर सिल्रा 
करत थे | गोरिंग का विश्वाप्त मंत्रशासत्री और प्ेंद्रआालिक 
लोगों पर बिलकृल न था । परंत बंगाले में हल लोगों की बहुत 
आधिकता थी । कोई गाँव या क़ल्बा ऐसा न॑ था, जहाँये 
लोग न हों | तथापि जब कभी इस तरह की बातें होती थीं, 
तब गोरिंग अनेक कुचेष्टाएं करने लगता था । अर सब बातों 
को फ्रठ लगमकर घंटों हसी-दिहलगी किया करता था। मैने 
इंद्रजान के छानेक अदभुत खेल खद देगे थे | हसलिये इस 
विद्या पर मेरा पूरा विश्वास था। इसी से गोरिंग की कूचे 
ष्टाएँ मुझे बुरी मालूम होती थीं । मेरी यह पत्कट' इच्छा भरी 
कि कोई अली ऐंद्रजालिक मिले, तो में उसकी विद्या का 
अभाव गोरिंग को प्रत्यक्ष दिशलाओँ । परंतु भ्रफस्तोस, मोर्रिंग 
ने लंबी छुट्टी ली, और वह विलायत, चल्ता गया। आतणव 
झुमभे उसके अविश्वास के खंडस का शीघ्र मौका न मिला । 
#छुट्टी पूरी होने पर गोरिंग साहब फिर हिंदोस्तान में 
तशरीक लाएं, और दो-चार दिन बाद प्ुुकंसे भेंट करने 
' आप । में जनसे बढ़े भेम से मिल्ना ओर घंटों बातें करता" 
रहा । हम दोनों शेंगठी के बरामदे से बैठे हुए भेसालाप कर" 
: रहे थे कि वहाँ हधघामक एक प्रसिद्ध ऐंट्रेज़ालिक- एच मशं- 
'हूर मदूरी - का पहुँचा । दस आदमी रा बंगाते में अ़ा' 
'ब्यर्म था। मंत्र-विशया में बह अद्वितीय  था। लोग कहते: तो 
ऐसा ही थे। में भी उसे एक अलौकिक: ऐंद्रज/शिंक समता 
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थ।। उसके अनेक अद्मुत-अदूभुत खेल मैंने देखे थे। इसे - 
देखकर में बहुत खुश हुआ मैंने कहा कि अरब गोरिंग के 
अविशए्याल को दूर करने का मौका आं गया। मैं हिंदोस्तानी 
बोलने लगा; जिसमें वह मांत्रिक भी मेरी बातचीत समझ 
सके। में उसकी विद्या की प्रशंघा करने लगा और गोरिंग की 
लिदा। भोरिंग ने उसे सुनांकर बार-बार इस बात पर जोर 
दिया कि मंत्र-तिद्या बिलकुल भूठ है। इंद्रआाल कोई चीज़ 
नहीं । अति प्रकृत बातों का होना असंभव है'। इस सधुर 
दीका फो बह ऐंट्रजालिक चुपचाप सुनता रहा। उसने अपने 
मुँह से एक शब्द भी नहीं निकाज्ना। 

#उस समय मेरे पास्ष और भी दो-एक आदमी बेठे थे | 
सनमें से एक और आादूसी मे भी इस मशहूर मदारी के खेल 
देखे थे। बह मेरी तरफ़ ही शया। उसने मेरा पक्ष लिया । 
उसने कहां; मेंने' इस मनुष्य के किए हुए अदभुत तमाशे, 
अपनी आँखों देखे दूँ। उसमें से एक का बत्तांत में आपको 
सुनाना भी चाहता हूँ । सुनिए-- 
एक दिन इस ऐंद्रआालिक ने. खेल शुरू किया। इसके लाथ 
'एक होड़का था। उसे घुल्ञाकर इसने पास: ब्रिठल्लायां। फिर 
इसने सुतली को एक बेंडेल निकाला। उसंका एक सिरा 
इसमे जमीसे में भीवर गाड़ दिया । फ़िर इस चंड्ल को 

'सने आकाश की तरफ्त फेक दिया। सुतक्षी सीधी आकाश 
औँ चती गईं; और जाते-जाते लोप हो गई ।तब्र इसने उस 


१६० अदभुत आलाप 


लड़के को हुक्म दिया कि वह उस सुतज्ञी पर चढ़कर सझाकाश' 
की सैर कर आवे | लकृका उस पर चढ़ा | जेसे लोग ताड़ के 
पेड़ पर चढ़ते हैं, वेसे ही बढ़ ७स पर मट-भट खचढ़ता गया। 
धीरे-घीरे रसका आकार छोटा मालूम दोसे खगा | यहाँ तक 


कि दूरी के कारण बह कुछ देर में क्त्रर्य हो गया । तब तक 


यह मदारी महाशय और खेल खेलने क्गे। कोई आध पंटे 
बाद इसे उस लड़के की याद्‌ आई । शोया अभी तक उसकी 
थाद ही न थी | इसने उसे आवाज़ देना शुरू किया! नसे 
धाराश से नीचे उतारने हो इसने बहुत फोशिश की। पर सब 
व्यू हुई | उस लड़के ने ऊपर ही से जवाध दिया कि अन्न 
में नीचे नहीं उतरता | यह सुनकर इसे बहुत ऋरष आयथा। 
इसने एक छुरा निकाला और उसे अपने दोंतों में दधाया। 
तब यह भी उस लड़के ही की तरह उस सुतज्षी पर चढ़ने 
लशण। कुल्ल देर में छोटा दोते-दोते यह भी अहृश्य दी गया। 


दी- चार मिनट बाद आकाश से बढ़ी ही फर्णा-अमक. . 


चिल्लाहट सुनाई पड़ी । ऐसा मालूम होता था। जैसे कोई 
किसी को सारे हातता है, भीर बहू ह्पन्ती जान बचाने की 


कोशिश कर रहा है। इतने में आकाश से खून को वर्षा शुरू ' 


हुईं | इससे हम लोगों को मिश्चय हो गये कि इसने उस 


होड़के का खत फर छातखा | इसके बाद उस लड़के के हाथ... 
पैर कद-कटकर, खुन से भरे हुए, गिरने लगे । कुछ: देर में 
उसका कदा हुआ सिर भी जमीन पर झा गिरा) उसके साथ 
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ही उसका घड़ भी धड़ास से तीचे आया | छुछ मिलट बाद 
यह मांत्रिक भी आकाश से उतरता हुआ देख पड़ा ) खन से 
भरा हुआ छुरा उसके सु हू में था। इस तमाशे को देखकर 
देखनेचालों के रोंगटे खड़े हो गए, पर इसके लिये गोया थह्‌ 
कोई धात ही न थी । यह धीरे-धीरे नीचे उतरा; और सुतली' 
. को ऊपर से खींचऋर इससे उसका पूनंबत बंडल बनाया। 
तब इसने बस लड़के के हाथ, पैर, सिर वगैरह को इकदा 
फरके एक चादर फे नीचे ढक दिया। जब तक इसने खेलते 
की घीज्ष वरारह अपने प्टारे में रक्खों, तथ तक वह चादर 
जैसी ही ढहकी रही | जब इसे ओर कार्मों से फरसत मित्री 
तब इससे उस चादर को एक मटके से 'ऊपर खींच लिया । 
घादर खींचने ही वह लड़का हँसता हुआ उसके भीतर से' 
सिकल आया ! उसके बदम पर खन का कशा भी निशान ने 
भा। सह तमाशा देखकर सच क्ञोग दंशा हो गए ।. , * 

थ्रद्दों पर हस सह कह देना चाहते हैँ कि इस तरह के खेल 
का हाल लोगों,ने अक्सर सुना होगा; क्योंकि अब तक,  , 
सुमते हैं, इस तरंद के खेल दोते हैं। पर स्माइल्‍स साहब कहते 
हैं कि उनके मित्र गोरिंग को इस पर विश्वास-सहीं आया $. 
जसने यह बात हँसी में पर वी। अब. स्माइल से कहानी 
सुस्िए-- 
| #अब यह ठहरी कि गोरिंग का. अविस्यांस: दूर करते के. - 
किये उसे फ्ोई अदभुत खेले विखेाया जाय। उस ऐ9ंद्रजाशिक': 
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ने हमारी बात क़बूल कर ली | हमने छससे रहा कि कल्न तुम 
मैजर साहब के बेँगती पर तीसरे पहन आज, और गोरिंग फो 
अपनी विधा धिशखवलाधो | उपने कहा--हज़र फे सामने को 
कुछ सेवा बन पड़ेगी, करू गा । बस, इतना ही कहकर ससले 
हम सबत्रकों बड़े अदब से सल्लाम क्रिया, ओर यहाँ से वह 
चलता हुआ । | 

दुसरे दिल यथासमय हम ज्ोग नोीजर साहब के बंगशीे 
पर. इकट्ू हुए। भोरिंग के सिद्रा ओर भी कई आदमी वहाँ 
थे । एक इंजीनियर भी तमाशा देखने के लिये आया था। 
वह भी मेरा मित्र था। उसका सास श्रा| जमिस। वह अपने 
साथ तसवीर उत्तारने का एक छोंट-सा केसरा भी मे आया 
'था । कैमरा इतना छीठा था कि उसके पराकृट में. आा जाता 
था। कुछ दे। में हम लोगों ने वो आवियों को, मेले-कुचेतो 
कपड़े पहने हुए, कुछ दूर पर, एक पेड़ के नीचे देखा । यह 
वही कल्त का एं द्रजालिक और उसका एक साथी था। हम 
: ह्ोगों ने पमको अपने पास झुलाया। वे आए। बनके पास 
"था कया? सिफ्के एश्न पिदारी: दो-एक दोठ़ेकीड़े चिंघये और 
फठे पुराने ऋपड़ीं आर चीथड़ों की एक गठरी | धल |... 

भसेजर साहम की “आाक्षी मिलते ही. सेल शुरू हुआ । 
. मद्दारी मिर्यों बंगालों थे । उन्च उसकी कोई ६० बषे के फरीब 
: होगी | उसेने अपनी पिटारी में दाध्व ठाजा और उसके भीतर 
से एक काजा साग बाहर निकाला ।सिकतते ही उससे अपना 


अदभुत इंद्रजात १६३ 


फल उठाया और फुफकार मारते हुए उसे इधर-उ घर दिलाना 
शुरू किया दूसरा आदमी उसके सामने मौहर ९ तूँबी) 
बजाने लगा | तब यह सर्प तपना फल और भी अधिक 
लहराने लगा | जेसे-जैसे मदारी महाशय के मनोहर वाद्य 
का सुर चढ़ने ह्वगा, वेसे-ही-बैसे सपे की फणा भी ऊची होने 
खगी | यहाँ तक कि कुछ देर में यह मालूम होने लगा कि 
बह हवा में मिशाधार हिल रही है। उसका रंग अत्यंत काला 
था। फंणा बहुन ही तेजरक थी | जास पड़ता था कि फन पर 
वैदीप्यमान रत्न जड़े हुए हैँ। जब खेल इस अवस्था को * 
पहुँचा, तब जंभिन ने उस हृश्य का एक फ्रोहों जिया । कमा 
के बदल की भ्रावाज़ आई, और प्लेट ने छाया ग्रहण कर' 
ली। यद्यपि में तमाशे में तन्मनस्क था; तथापि मैंने प्लेट का 
गिरना सुम्र लिया।..._ करे 
. +अब पक विलक्षण “महा विज्क्षण--बात हुई | तमांशे: 

भें एक अदूमुत परित्रतन हुआ। परंतु फब हुआ, यह दम लोगों 
मे भहीं वैश्य पाया | खच्छ अगक्राश, सहेसा काजा हो.गया। 

प्रकाशबती दिशाओं ने  श्यामज्ता' धारण की | सब तरफ 
'बाइलब्य घिर आए। इतने में छल सब की फणा ने स्यों का, , 
' कूप धारण किया; और उसे रूप में बह पृष्रबर्त आकाश में 
: मंख्य करते लगी ।भदारी अपनी मोहर को बजा रहो था। 
प्र जाम पढ़ता था कि बह हम ज्ोगों से कुछ दूर पर बनना 
शहद है । था धंद पास ही। पर सुर में अंतर हो गया था। ' 
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“कुछ देर में वाद्य बंद हुआ | परंतु वह सर्विणी नारी 
शपने कृष्ण-मशिमय रलों के प्रकाश में नाथती ही रही । इतने 
में उसमे अपना रूए बदल डाला । बह द्व्य-रूप हो गई। 
उसके सुर्ब-संडल पर' अग्रतिस भ्रभा छा गई । उसने अपने 
विशाल नेत्रों से हम लोगों की तरफ़ तिनिभिष-भाव से देखना 
शुरू किया | हम लोग उसके 'अदूसुत रूप को देखकर दंग 
हो गए । बैला रूप हमने कभी पहले नहीं” देग्या था । भीर 
न अब आगे कभी देखने की संभावता ही है । उसके निरुपम 

रूप, उसके जिसुवल-कयी नेत्र और उसके मोहक लावशय जे 
हम लोगों को वेह्दोश-सा कर दिया। हमारी चित्तवृत्ति उसी 
के सुख-मं दल में जाकर प्रविष्ठ हो गई; शरीर-सात्त से इस 
लोग अपसी/अंपनी जगह पर बैठे २ह गए । सेरिय की दशा 
भयंकर हो गई; क्योंकि शस विख्य भारीकों मजर सबसे 
अधिक एसी की तरफ़ थी.) सा 
' /हम सब बंगले के बरामदे में थे | खेल छुछ दर नी ४ 
रहा था| बह श्री नाचते-साचते क्रमशः शागे बढ़ी, और थोड़ी . 
देर भें बरामदे की सीढ़ियों के पास झा गई। जब वह इतना 
पास आ गई) तब गोरिंग की अजीब हाज़त हो २६ | चर जेत- 
रृह भयभीत हुआ-सा जाने पढ़ने लगा। मालूम होता था कि 
चले आनंद भी हो रहा है आर भय भी हो रहा है । ऋध 
मिनट बाद उसने बहुत घीरेन्‍से दोस्थार शब्द .कंडे | पर. 
उससे कया कहा। हम लोगों में नहीं समझा इतने में. उसमे 
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अपने दोनो हाथ फे लाए, झौर उठकर उस नांग-बाला को 
बह आलतिंगन करने चला | उसका मुँह पीज्ा पड़े गया थां, 
ओर आँखें काल हो गई थीं | पसे इस प्रद्गार अपनी तरफ 
आते देख नाग-कन्या ने भी अपने बाहुपाश को आगे बढ़ाकर 
गोरिंग को उससे बॉधना चादा। परंतु हुआ क्या? इस 
तर दोनों तरफ़ से आलिंगन और अत्यालिगत को उपक्रम ' 
होते ही बह कन्या वहाँ को बंहीं अर तहिंत हो गईं ! 

“हम लोग होश में आए। ऐसा ज्ञान पड़ा, मानो हम सब 
कोई भयंकर स्वप्त देख रहेये । जब तक खेल होता रहा, 
जरसिन को छोड़कर किसी के होश-हबास ठिकामे नहीं रहे।. 
जपमिन ने दं!-एक फ़ोटो उस खेल के लिए | खेल समाप्त होते 
ही उसने भ्रपेता केमरा नीचे रक्खा, और सोडाबाटर वशेरह. 
भाँगा । उस समय उसके हाथ काँप रहे थे । गोरिंग कुछ नहीं 
बोका । आशिंगत के लेराश्य ने बसे परागल-सा कर दिया 
सह अपनी कुर्सी पर बेढ गंधा। शोर, जिस-जगद बंह श्री 
अध्रय हुई थी; उसी वरफ़ तकटकी लगाकर देखने ज्गा। 
इतते में बह रद्रजालिक अपना सब सामान हकदा करके . 
लामे को तेयार हुआ | उसे मेजर साहब ने कुछ रुपए देकर 
खिंदा किया | जेभ व चलने तागा। तब उसने गोरिंग की 
तरफ़ इखसकर कव्या--“क्षाइव) अब सी पोश में आइए । 

धर मोरिय ने कुछ जवाब नहीं दिया । काठ कान्‍सा पुनत्ञा 
अह पूर्णयवत्‌ पक्ष जञमह की तरफ ठकक्की लगाए वेखता रहा। 
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जजिन ने पकड़कर उसे हिलाया; पर वह अचल रदा। यह 
हालत देखकर हम लॉग घबरा गए। हम सबने वल्-पुजक उसे 
उठाने की कोशिश की, पर हसारी कोशिश व्यर्थ हुई । बह्द 
नहाँ से नहीं दिल्ला । तब हम लोगों ने मपकी छाती पर आंडी 
के छींठे मारे । हस पर बह होश में आया, और सन्तिपाल- 
प्रश्त आदसी की तशह, न-जाने क्या, बराने लगा । हम जोगों 
ने उसे उठाकर बंगले के भीतर लिंदाया। हमने उसके कपड़े. 
ढीले कर दिए और सिर के ऊपर पानी की धारा छोड़ी । तब 
बह बेतरह घबरा उठा, और आश्वग्र-चकित-स्ता होकर घठ 
बेठा । चारो तरफ़ देखकर उसने एक अजब सुर में कहा -- बह 
कहाँ है | हम सबसे उसे घहुत समझाया । इसने कहा; तुस 
क्या वागल दो गए हो १ वह सब इंद्रजाल था। वह सब भूम 
था। परंतु उसने हसारी एक भी बात न सुनी । में उसके पाछ 
जाना चाहता हूँ; में वहों ज़रूर जाऊँगा; बह गई कहाँ ? इस 
तरह गार्रिंग बकने खगा। यह: दुशा देखकर मेजर ने श्ॉक्टर 
को बुलाया । जर्मित्र तो फ्राटो की प्ले तैयार करने में लगा; . 
शोर हम लोग गोरिंग को समकासे में । बह बार-बार उठकर 
' भागने को कोशिश करता और हम लोग- घार-बार पकड़कर: 
उसे रोक रखते । इतने में डॉक्टर आया। एसे वेख गोरिंग.. 
"बहुत बिगड़ा | उसने मुझे एंक-लात भारी. । ॉफ्टर ते कहा, , 
'इसे हन्माद हुश्ा है। उसने गोरिंग का दृस्ताना फाड़ कर पिच- 
कारी से पक औषध उसके दवाथ में अविषट कर दी। 
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“ग्ोरिंग को हम॑ लोगों ने किसी तरद्द बिछोते पर लिदाया | ' 
लेटे-लेटे बह फिर प्रल्लाप फरने ज्ञगा। वह कहाँ गई, बह मुझे 
बहुत पसंद है, में उसके पाश्व जाना चाद्वता हूँ। इस तरह बह 
कुछ देर तक बकता रहा। इसके बाद वह कुछ शांत हुआ । 
पर उसका शांत भात्र बहुत देर तक नहीं ठहरा । बह फिर 
बर्राने लगा, ओर पूछने ल्गा--बह ऐंद्रअ/लिक किस रास्ते से' 
गया ? में झससे मिलना चाहता हूँ। इस पर हम लोगों ने: 
फिर उसे समझाना और दिलासा देना शुरू किग्रा । हमने 
कहा, वह स्री नथी; केबल भूम था । तुम सूखेतां की बातें मत 
करो । मूठे खेल को देखकर कोई देखी गई चीज़ को सच नहीं 
मान लेता । ने कोई ख्वी थी, न कोई सर्प था। वह सारा खेल 
सिफ़े साया थी | अतएऐंव .चस स्री के लिये तुमको दीवाना न. 
होना चाहिए। इस तरह बहुत कुछ कंह-सुनकर दस लोगों ने. 
गोरिंग को किए शांत किया; और वह निशचेष्रन्‍ता होकर 
मिछीने पर लेट गया । 
“इसके बाद जर्मिनने जो फोटो लिएथे, उनकी प्लेट हम लोग" 
बैखने जरी | उसने तीत फ्रोठो लिए'थे | एक उस' समथ का; 
जिस समय उस ऐंद्रजालिक ने अपने पिटारे से साँप निकाला 


5 झा; दूसरा. उस समय का, जिस. समय चह साँप सी हो गया त 


था; और तीसर।-उस समय का; जिस, समंय गोरिंस उस स्तरों 
, ओो आर्लिंगन करने दौढ़ा था । हम लोगों ने 'निगेटिष! उजेले . 


. की तरफ़ को करके देखे। तो जारा दृश्य स्पष्ट देख पढ़ा। सं, ' 
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श्री; गोरिंग इत्यादि के छायानसत्र उन पर साफ पठ आए 
थे। यह देखकर हम लागां को बढ़ा आश्चर्य हुआ | थदवि 
बह सारा तमाशा अप था, तो उसके चित्र केसे ? 

“रात होते हा और लोग तो अपने-अपने घर गए; में और 
मेजर खादब बंगले में गोरिग को देख-भाले के लिये जागते 
रह | मेले कहा। में कु दर सता ते । तब वक सेजर साहब 
गोरिंग के पास बेढें | फिर में पहरे पर रहूँगा, शरीर मेजर 
साहब को सोने के लिये छोट्टा दूँगा में बाहर आकर सतरो 
गया। कोई १ बजने का वक्त था कि भेजर साहब पबराए 
हुए मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि में जरा सो गया और, 
जतसे में भारिंग कहीं खला गया ! 

. “हम लोग गोरिंग को ढेंढ़ेने निकले । मेजर साहब एक तरफ़ 
ए और में दूसरी त्तरफ। बंगले के पास हो एक यारा था | 
थोंडी देर में उसी तरह से बुक की आवाज आई । से घहाँ 
दशा गया । मैंने देखा कि मेजर साक्य की गोद में गतप्राणे 
गोरिंग पढ़ा हुआ है. । उसकी गदून में सर्पूद्श के कई घाव 
हैं। पास ही मेजर को गोली से सरा हुआ एक भयंकर साँप 
'भी पड़ा है! यह हदय-द्राबक हंह्य देखकर में कोँग बहा। 
आपने भिन्न पोरिंग की ऐसी शोचनीय सृत्यु पर मुझे बेहदू रंक् 
'कुआ । पर लाचारी थी। भवितेव्यता बढ़ी मबल होती. है !!!. 
कु हक! |! शधबरी, १६०६ / 


प्राचीन सेक्सिकों में सरसेध-यज्ञ १६६ 
२१--प्रावोन मेक्सिको में नरमेध-यज्ञ 


. प्रेस्काट नास के साहब ने अमेरिका के मेक्सिको-देश के 
विज्ञय किए जाने पर एक श्रच्छी पुस्तक अंगरेज़ी में, लिखी 
है । उसी के आधार पर दम प्राचीन मेक्सिको के उन. इत्सवों 
का द्वाल लिखते हैं, जिनमें बहाँवाले नरमेध-यज्ञ करते थे । 
मेक्सिकोवालों के युद्धदेववाओं में एक देखता 'टेजा- 
कैटक्षी-कोपा! शास का था । 'टेज-कटली-कोपा' का अथे है -- 
संसार की आत्मा ! बह संसार का रचयिंता साना जाता. 
था । उसकी पूजा में मनुष्य का बलिदान होता था । प्राचीन 
काल में, मेक्सिको में, मनुष्य के बलिंदान की प्रथा थीं तो 3 
परंतु बहुत कम थी । चोद्हवीं शताब्दी में. उसने बहुत जोर 
पकड़ा ; और हअ'त से, सोलहनीं शत्ताहदी में; जब स्पेजवालों 
मे मेक्सिको पर अपना भ्रधिकार जमाया, तब इस' प्रथा. का 
इतना प्राबल्य हो गया कि ओई पूजा इसके बिता. होती ही. 
नथी। 
युद्ध सें पकड़े गए क्लेदियों में से एक सुंदर युवक चुन 
"लिया जाता था। बह टेज-केटली-कोपा का अवतार भान ' 
जाता था। उसका आदूर और सत्कारे भी बैसा ही हीता था; | 
जैसा टेज केटल्ो-क्रोंपा की सूर्ति का । कई पुज्ञारी उसके पास ' 
सब] रहते थे । वह बहुमूल्य और सुंदर-सुबासित बल . 
चारण करता । फूर्तों की भात्ाएं उसके गले में पढ़ी रहतीं। ' 
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जब वह घूमने निकलता, तब राजा के सिपाही उसके अआागे- 
आगे चलते। चलते-चलते जथ यह कहीं गाने लगता, 
सब उसके गाने की ध्वनि कानों में पढ़ेते ही कोग दौड़े- 
दौड़कर उसके चरणों पर गिरते; और फ्सकी चरण- 
रज उठाकर सिर पर घारण करते | चार सुंदर युवा 
स्त्रियों सदा उसकी सेवा फरती । जिस समय से वे 
उसके पास रहने 'लगतीं, उस समय से ज्लोग मम्हेँ देवी 
के पवित्र नाम से पुकारमे लगते । एक वर्ष तक यह 
देवता खूब सुख भोगता | जहाँ जाता; यहाँ लोग उसका 
आदर करते ओर उसे खूब अच्छा भोजन खिलाते। बह 
जो चाहता, सो करता; कोई उसे टोकनेवाज्ञा न था। 
यह एक बड़े भारी भहल्त में रहता। जब जी चाहता, तथ् 
चाहे जिसके महल को अपने रहने के लिये काली करा 
क्लेता | परंतु पक वर्ष के बाद उसका यह सब सुख मिट्टी में 
मिल जाता । 


बलिदास के दित उसके सब बहुमूल्य कपड़े उतार लिए 
जाते । पुजारी लोग उसे टेज-कैटली-कोपा के मंदिर में ले 
जाते। दशेकों की भीड़ उसके पीछे-पीछे चलती। संबिर के 
निकट पहुँचते ही बह अपने फूलों के हारों को तोड़-तोदकर 
भूमि पर बखेरने लगता | अंत में उन सारंशियों क्र ढोंलकों 
के तोढ़ने की बारी आती, जो उसकी रंगरेलियों के साथी थे । 
मंदिर में पहुँचते ही छ पुजारी उसका स्वागत करते। इन 
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छह्ों-पुत्ारियों के वाल लंबे-लंगे और काले होते | वे कपड़े 
भी काले ही पहने रहते । उनके कपड़ों पर में किसिकों की माषा 
में लिखे हुए मंत्राज्षर चसफते रहते | छद्दो पुज्ञारी उसे लेकर 
मंदिर के एक ऐसे ऊँचे भाग में पहुँचते, जदाँ उन्हें नोचे से 
सच-साधारण पन्छी तरह देख सकते | वहाँ पर इसे पक 
शिला पर लिटा देते। पुजारियों भें से पाँच तो उसके द्ाथ- 
पर ज्ञार से पकड़ जेते ओर एक उसके पेट में छुरा मो 
देता और तुरंत ही उसका हृदय बाहर निकाल क्लेता, जिसे 
पहले तो बह सूर्य को दिखाता ओर फिर टेज-कैरली-कोपा 
की मूर्ति के चरणों पर डाल देता | देवता के चरणां पर 
हंदय-खंड के गिरते ही त्तीचे खड़े हुए सारे दशक झुक 
भुककर देवता की वंदना करने लगने । तत्पश्चातू एक पुन्नारी 
उठता और लोगों को संसार की निस्‍्सारता पर डजपदेश देते 
लगता अंत में बह कहता-“भाइयो; देखो; दुनिया केसी 
छुरी जगह है । पहले तो सांसारिक बातों से बढ़ा सुख मिलता 
है, जेसे कि इस मनुष्य को मिला था। जो अभी मारा गया 
है, परंतु अंत में पनसे बड़ा दुःख होता है, जैसा कि इस 
आदमी को हुआ | सांघतारिक सुखों पर कभी भरोसा सत 
करो. और न उन पर गये ही करो ।' 

यह तो इस बलिदान की साधारण रीति थी । बलिदान 
किए आनेचारी व्यक्ति को बलिदान के समय प्रायः बहुल शारी- 
रिक कष्ट भी पहुँचाया जाता था | उसे लोग शिक्षा पर बिता 
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देते भे, और खूघ पीटते थे। लातों और घू्लों तक ही बात 
न रहती; क्ोग तीर और छुरे तक उसके शरीर में चुमोते थे। 
चलका शरीर लाहू से लद॒फद हो जाता, ओर अंत में बढ 
इस यंत्रणा से विहल होकर पुजारियों से प्रार्थना करने 
सगता कि शीघ्र ही मेरे आणख ले जो | बलिदान 
के किये चुने गए व्यक्त के साथियों भें से यदि कोई सेसा- 
'पतिया प्रसिद्ध बीर पुरुष होता, तो मसव्यक्ति के साथ 
थोड़ी-सी रियातत भी की जाती थी। उसके हाथ में एक 
ढाल्न और तल्नवार दे दी जाती थी। बह उपस्थित लोगों 
में से एकएक से लड़ता । थ्दि बह जीत जाता सो उसे 
अपने घर जीवित चलते जाने की श्राज्ञा, सिल जाती। हार 
जञानेपर--चाहे बढ़. एक दजम आदमियों को दशाकर ह 
हारता--उसकी बही गति होती, जो और कोगों की होती थी। 
अब इस प्रकार का थुद्ध होता। तब बलिदास के स्थान में एक 
साल पत्थर रख दिया जाता । उसी के चारो शोर धूम घृमकर 
बल्षिदान किया जानेबाला पुरुष लड़ता और दर्शक नीचे खड़े 
होकर थुद्ध देखते। के 

मेक्सिकोबाले इत मरमेध-यज्ञों को अपने मप्तोरंशलाथे म | 
करते थे। इसकी धार्मिक पुस्तकों में इस प्रकार - के यज्ञों का. 
'बढ़ा साहात्य गाया गया है. । समय आते पर बलिदानों का 
तहीना अशुभ सभका जाता था। कभी-कभी कियाँमी 
गसिदवान होती थीं ।:जब पानी न बरसता, सब जोड़े-बोदे 
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बच्चे देववों की भेंट उढ्वाए जाते । पहले इन बच्चों को 
अच्छे-अच्छे कपड़े पहनाए जाते । फिर उन्हें एक बहुमूल्य, 
चादर पर लिटाया जाता। इस चादर को पुजारी लोग तान- 
कर बढाए हुए मंदिर में ले जाते। आगे बाजे बजते जाते, 
पीछे दशकों की भीड़ चलती मंदिर में पहुँचऋर बच्चों के गले 
में मालाएँ पहनाई जातीं, और उनसे कद्दा जांता कि लो/ 
अब तुम मारे जाते हो। बे बेचारें रोने जगते, परंतु 
गुजारियों का कठोर हृदय ले पसीजता ।.वे लोग उनके उम्र 
समय के रोने को शुभ सममते | बच्चे मार दिए जाते; और 
लोग ममकते कि अब पानी अबश्य बरसेगा। पुजारी लोग 
बलिदान के लिये बच्चों को पहले ही से खरीद लेते थे। 
' जिस बरसे को “कोई पुजारी बलिदान के लिये खरीदता 
चाहता, तसके बेचने में उसके माता-पिता को कुछ भी उज 
होता । वे उल्टा अपने को. बढ़ा भाग्यवाव ससमते ।..“#५ 
. इस प्रकार बलिदान कर दिएजानेबाले सलुष्यों की संख्या . 
भरी थीड़ी न होती थी। मेक्सिको-देश में ही एक बर्ष में बीस- 
धीस हजार आदमी इसे प्रथा की भेंट दो जाते थे) कभी-कभी . 
तो यह संख्या पचास-पचास हज्तार तक' पहुँच जाती थी। ' 
"फिर यदि कहीं किसी वर्ष राजतिंलकोत्सब हुआ, अथवा 
किसी मंदिर की प्रतिष्ठा हुईं, तो फिर क्यो कहना है। यह 
, संख्या लाखों तक पहुँच जाती 'थीं। १४८४६ ईस्वी में. मेकिंट * 
- भक्तों के एक नगर में; एंक भंदिर-की :पतिष्ठों हुई थी | वर्षों. 
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पहले से उसकी प्रतिष्ठ/ की तैयारी होती रही । दूर-दूर से 
जोंग उत्तमें बलिदान किए जाने के लिये पकड़ मंगाए गए। 
जिस दिन इस मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, ये लोग दुद्गरी पंक्ति 
में दो मील तक बिठाए गए । कई रात और दिन तक 
इनकी छूरवाती होती रही। एक-एक दिस में सत्तरन्‍्सत्तर 
हजार भनुष्य सारे गए। लोग कदजित्‌ इतने आदमियों 
के, उंगली तक दिल्लाएं ब्रिना, मारे जाते को बात पर 
विश्वास मे कई । परंतु इस बात की सत्यता के मसमाशण केवल 
उन्हीं पाश्चात्य विद्वानों के लेखों से नहीं मिलते, जिन्होंने 
मेक्सिको की बातों की खोज करके ऐतिहासिक पृस्तके लिखी 
हैं, किंतु मेकिसिकों के आदिम निवासी तक इस बात की 
गधाही देते हूँ। इसके अतिरिक्त वह मंदिर, जिसमें यद्द 
सहानरमेध-पज्ञ हृश्मा था। बस समय भी विद्यमान था। जब 
स्पेनवालों ने मेक्खिकों को अपने दस्तगत किया था। जिन 
लोगों का बलिदाम होता था, उसकी स्थोपडिथाँ. मंविर की 
द्वीवार्रो पर स्ंटियों से लटका वी जाती थीं। उस मंदिर में 
स्पेमव!लों की बहुत-सी खोपडियाँ लटकी मिली थीं। स्पेन के 
वो सेनिकों ने उन्हें गिना भी था। कहते हैं कि उसकी संख्या 
' एक लाख छत्तीस इज्ञार से अधिक थी | इस अआदमियों के 
इस प्रक्रार; हाथ पर हिंज्ञाए बिसा, मर जाते का एक घड़ा भारी | 
कारण भी था। वद्र यह कि उन क्ोगों को हद विश्वास था . 
कि इस प्रकार की सत्यु बहुत अच्छी होती है, ओर मरने के 
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बाद हमें स्वगे और उध्तके सुख प्राप्त होंगे। इसी से- थे 
अपना बलिदान कराकर बढ़ी खशी से मग्ते थे । 
मेक्स्रिकोबाले दर साल अपने आखत-पास के देशों पर 
चढ़ाई करते थे | दिग्विजय के लिये नहीं, केवल बलिदान के 
लिये दूसरे देशों' के आव्ियों को पकड़: लाने के लिये | 
मेक्प्तिको के पास टेंजकीला नाम का एक राज्य था। मेक्सिको 
के राजा और वहाँ के राजा में यह अहृद्नामा हों गया था. 
कि साल में एक ख़ास दिन, एक तिग्नत स्थान पर; दोनों 
राज्यों की सेनाएँ एक दूसरी से लड़ें। हार-जीत की कोई शर्ते , 
'न थी। बात थी कैबल्न इतती दीं कि बलिदास के लिये एक 
पत्त दूसरे पक्ष के जितने आदमी जबरदस्ती क्रेद्‌ कर सके; 
कर के जाय | नोबत हाथा-पाई तक ही-च रहती, सार-काट 
अवश्य होने लगती | संश्या को लड़ाई. बंद हो जाती। उस 
समय दोनो पक्षबाले एक दूसरे से मित्रों, की सरह मिलते, 
परंतु युद्ध के क्रेदियाँ की कुद्ध बात न होती। इन्हीं कैदियों 
' का एक-एक करके बलिदान किया जाता । ज॑ब्' उनकी संख्या 
थोड़ी रह जाती; तब्र ज्ञोग राजा से फिर इसी प्रकार के युद्ध 
. की भाज्ञा माँगते | 
'.  मैक्िसिकोवाले नर-माँस-मक्ती भी थे। बलिदान के बाद ' 
, ज्ञाश उस आदमी को दे दी जाती. थी, जो उसे युद्ध से पकड़. 
. लाता था। बंद उसे. बढ़ी 'प्रसन्नंता से. अपने घर, उठा." 
: लाता और बड़े यंत्र से पाता. तब उसके वंधुवाधव और ' 


डर अदभुत आला।प 
मित्र एकत्र होते । सब लोग खूब खुशी मसाते, ओर झंत में 
ये सब मिक्कर नस नर-मांस को बढ़ी असन्नता से खाते । 

फूल बीर घुर्प अपने ही मन से अपने की बलिदान के 
लिये अपर कर वैते थे । हन लोगों की खोपड़ियों की माता 
मेक्लिका का बादशाह बड़े अस से पहुनकरदरबार था स्थे द्वार 
के दिस तख्त पर बेंटता था। 

| जनवरी, १६१३ 
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